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इस किलाब को में अपने ऊाईम- वालिद साहब की 1 
५) सरफ मगसद करता हुं, निजकी कोरिशोें और 5 
1. इुजआाओं को गतीने में हस किताब को तरतीब देने. | 
( पर में कादिर हुवा हु, अरलर्छ जलल्‍ले श्यगङ्ठ उनकी 0) 
0 मग्फेरत फरम्परं और शायाने थान अपनी रहयत ४४ 
® में जगह अदा फरमाएऐं, भरमीग, या रब्बल अ्समीम. € 
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५ जामारपुर्सी यही सुतें और आयान 

| 
ज्माउप्ड सठ़ा मस्‍्युम सारीत्का 
खाच्छी मरलून दुजाएँ , 
मसला पर वापसी 


नमाजिःओं च्छे पाँच सर्जे 

दस्मासे सुरान 

मारिच्नरों रो आजाद ठरनेयास्नों को पडड़ाडन्न 
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क्रो. मगज प्छरजासा 'भौर सबसे खरठा ऐहसाम हिं 
छ ठसे गळी की उम्मल सें हमें पैदा प्छरमाया सिन 
सियो माज जबिर्योले भी समझाजे व्ली थी. 


होगे के 


करने में लोगों की सरफ 


है 


हालों के अम्सनाहे के महबून थे रबुद फरमाले हैं है| 


सिलसिले में जिशना मुजे डराया छाया और “2 


डस उम्मल को दियागया है, 
मी जाता है और बाकी भी रेहता है,डसलिये अल्लाह के राससले में निकल ॥ 
हैं कुर काम छो सीरवमा होगा, और मक्काम पर बेहकर डस काम क्रो 
करमा होगा, ताके अन्लाह के रास्ते में निकल कर जो इमान और 
जामाल बनेंगे वोह मकामी मेहमल से हमारी जिंदगी में बाकीमी रहेंगे ह 
और उसमें तरकरी भी होती रहेली. 

इसी जेहगल को इस किलाब में समजाने की ख्होशिश य्ठीजड है के छु 
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मकसदे जिंदगी 


हम खुद ओर दुमिया में ब्रसमे चात्मा, ऐव-ऐवळ डुनसाम वोओों जहां 
काम्धान होजाए. 
डुसलिये ये किसाय ऐक्यार पडकर या देखयहर अलमारी की झील 
न बनायें अस्ळे डुस किसान को बारबार पढी जाएे, सोचानाऐ और ऐक 
ऐक बास अपनी जिंदगी में लाइ जाए, और दूसरों सक पहाँचायी जाऐ 
न्तिनी बाल दूसरों लक चहोँचाएँवो उतमी बाल हमारी जिंदगी में माऐगी 
दजखल का मकसद ही येहै के जो हुक्तम जो चीज हमारी जिंदगी में जड़ी 
है उस को बसिफिले लन्लीग अपने अंदर पैदा करमे की कोशिरा की जाये है 
है अल्‍्लाड़ जत्लेथानहुं हम सान को अमल च्छरमे ती तौफीक जता फरमाये हैं 
[ उस किलान में छवमे में या लिरवने में अगर कोइ जलती होगड़ हो 
ठो उसे सही करलिया जाये ओर हमें भी डुल्ञेला करें ताफे उसरी बार उस। 
को सही करलिया जाये अल्लाह का बे इन्तेहा फड्ग्ल और ऐटसा० हे ळे 
उसने मुजे ये इलमी स्विदमल सरणजंजाम देने की लौफीक अला फरमाइ है 
है दुआ है को अत्साह जत्स्नेशामद फूल च्छरमाये और आरवेरत में मजात का र 
हैं जरिया माये. आमीन. 
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हितमान 


जी तुक? 





ड्सी दअयत की मुबारक मेहनत के बारे मे अल्लाह रन्बुल इड़ड्ात ने 
फरमाया है,'सुम मेरे रास्ते की जदोजेहद करो मे सुस्त जरूर बिज जरूर ई 
हिदायल दुँशा,(सुरभे अनकबूल रुकूअ ३)अल्लाह के रस्ले की जदोजेह्द है 
और दजवल क्ती मुबारक मेहनस को अस्लाह ने नेहसरीन सिजारस कहा हे हि 
"जे ड्मान वालो कया में लुम्हें औसी तिजारत बलाउ ? जो तुम को दर्दनाक है 


है (अल्लाह करमा रहे हैं ळे)ये ओहत सळी खार्‍्यानी है.(सूरऐ सक रुव्हूअ१्‌०) 
इस काम्यात्री को हासिल करने के लिये बारबार अपना जान और माल ले; 
कर अल्लाह के रास्से में निकलना होगा,कर्यूँके अल्लाह के बंदे होने के 
माले अन्लाह की बंदणी हमपर फङ है"लाइला ह ङल्लल्लाह | 
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ह हरत मुहम्मद न अल्लाह के रस हैं,लेहाड़ा उनकी हुँ 
छ आनो जपमी समाम सन्वाहिशास को उनके हुळम के ताबे ररो,हलाल को 


हलाल 


if जाओ चाहें दाल - रोटी भी कस्न मीले चाहे कनाऊउस चर गुडारा कर सो - 


समझो चाहे जिसम के टुकड़े टुकडे होजाये और हराम छो हुराम 


* का सकाशा ड के जिंदगी ररालुल्लाह > - ह 


$ | रलुल्लाह 
, क ) मे ढल जाए मुहम्मदी बनजाये अकाडुद मे.इजादत मे,अरच्लाक मे, दु 
सेलवेन मे,इनसन भामाल म लोगों को हमारा मुजाशरह झि 


मामलाल मे 


ह नर आये सारी दुन्या 
मिलेगा उस जिंदगी से मिलेगा जो नबी मची देकर गये हैं और हझरल 


5 आखरी रसूल हैं इस बुन्याद पर नुबुव्ल वाला काम हारे 
| है ये दभयल का काम स्वत्मे नुबुब्घल की पेहचान है.ये उम्मत अपने 


नबी टदे की वारिष हे,भगर दीन 
होने का हक हम भदा कर सर्केगे. 
अपने जान माल 

मस्जिद के माहोल में. 
टा को राय इस कामा 
ही (रजी में आता चला जायेगा 
में येन और सुचून जायेगा, 

हैं उनेंगे, अल्लाह वालों की दुआओं 
अमान आयेगा और तमाम मर॑च्लुचः 
और जब इन्सान अल्लाह 


और फरिश्सों की सोहबत में रेहकर उसूल और 


जा Br “= 


न्नुक हम से मोहन्बल करने लगेगी. 


की इझ्ड़ातें बंद है ननी के सरीके मे, जो च्छु | 


ज को लेकर अल्लाह क्के रारते में निकले गो और | 


को करते रहेंगे करते रहेँगेलो दीन हमारी श्र 
आर जन दीन जिंदगी में आयेगा,तो जिंदगी f 
जेजी में खैओे बरकत होगी,दुआओों से काम yy 


1ओं में हिस्सा लगेगा, मुाशारे में अमनो | 
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का काम करेंगे लो हुझूर ने के उम्मसी $; 
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के हुक्तर्मो च्छे मुताबिक और नबी न्ग के हि 


है तरीको ळे मुताबिक जिंदगी गुड़गरता चला जायेगा, लो इ्न्शा जल्लाह हि 


मौत के वकत इमान के साथ इस दुनिया सै रुरन्सत होंगा.जिसके मुत> के 
हैं.जिसने कहा बेशक मेरा रब हु 
मौल के चक्तत फरिश्ते उतरेंगे झि 


और खुशसवब्बरी देंगे के, दुनिया के छुटने का गम न करो और भागे क्ता ह 


है टिलरू अल्लाह रन्बुल इङ्ग फरमाते 
अल्लाह हैं और फिर उसपर जमा रहा,तो 


0000 


खौफ न करो,उस जन्नत की खुश खबरी सुनाले हैं,जिसकी मबिर्यो के छ 
है ज़रिये खबर दी जड़, दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और छु 
है आरवेरल में भी रहेंगे. उन में वोह सबकुछ मिलेगा, जिसका तुम्हारा दिल क 


है चाहेर ? (सरो हा भीम सजदा रुकूआ-४) 








मकस दै जिंदगी विवि मा न कु 







निकलने से पेहले 
अल्लाह के रास्से में जाने रे लिये जन अपना गाम लिरचारें लो दो 


है रखाल रग्लालुल हाजल पढे और अल्लाह से दुआ करे,के ऐ अल्लाह मृजे 
तेरे रास्ते के लिये कबूल फरमा, और तमाम रुकावरों को दूर फरमा 
और समाम भसाइउल को आसान फरमा, बकलन फवकसन 

हेसियल के मुलाबिक दो पांच रुपिया सदकह करता रहे,औौर जन 
हैं जमा करने को कहा जाये तो वसूली जमा करादे, घर गे और दोस्सों मे! 
है ` अल्लाह क्के रास्ते में जा रहा हूं इस की दभवल चलाये, लाळे हमारा। 
हि निकलना आररान होएजाये अब घर और कारोबार की लरतीब बनाकर दै 
छि अपनी जान और अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाये. है 
शि घर से रचानह होने से पहेले पाळी सफाइ के साथ गुसल करे,साफ हँ 
॥ कपळे पेहने,खुरबू लगाये,दो रकाल नमाझ पढकर अपनी और अपने है 
हैं घरवालों की आफियल की सलाजती की और हिदायत की दुआ मांगे टु 
हैं और ये दुआ पढे "अल्लाहुम्स डिक असुलु ब बि-क अहुलु च-चि-क हैँ 
अधिरु' उसके चाद सब से रवुशी खुशी मिलकर ये दुआ पढले हुऐ घर से है 
है निकले ` ब्रिसिजत्लाहि लतककलूतु अलल्लाहि ला हव्ल वला व्छुव्व-त है 
छि डल्ला निल्लाहिल्‌ अलिय्यिल्‌ अझीम” (तिरमिझी) और अपनी बस्सी की है। 
॥ मरस्पनिद में जाकर भी दो रकात नमाड़ा पढकर दुजा करे और जहां हुँ 
थि जुब्न्नां से हुना हो वहां पहोंचकर सब के साय जुच्ळजाऐ. / 
































तरगीबी बात हे 
है मोहंततरम बुझुर्गो दोरतो अझीझ साथीओ, अल्लाह रब्युल इझ्झात हि 
ने हमें उसके रास्ते के लिये पसंद फरमाया,कबूल क्रिया और निकाला छ 
वि ये अल्लाह का बोहत बळा भेहसान और इन्भाम है, इस में हमारा कोइ ई 










| से चुनकर अल्लाह ने हमें कबूल क्रिया है. ये अल्लाह का बहोत ही बळा है 
करम है. ऐक हुदीघ का स्बुलाया है : अल्लाह जिस बंदे से भलाइ का ड्रा- ह 
थ दह फरमाले हैं,उस बंदे को दीन की समज अता फरमाते है.' [बुस्वारी) EF 






छ जाता है के, दर 
हैं छोच्डकर गये थे उस सतह पर पूरी उम्मत फिर से यौसे आज्मये. 


तो हमस्ब वीन सी्ठमे के लिये निकले हैं, लेहाजा चंद उसूल है मिमपर 
हे मल करेंगे तो बीन जिंदगी में आयेगा,वरमा काइवे को बजाये मुकसाम होगा. है 
है रसा रास्ते में निकल कर घार छातों का ध्यान रस्वर्मा बहोत जरुरी है. र 
। (१) जगीर की इताऊत. (२) मस्जिद की चार दीवारी 
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(३) आंरडो की हिफाइल. (४) रातो की आहोझारी | 
| (१) हमारा अमीर जब लै होगया लो, हमारे लिये हर बात और हूर 
काम में जमीर की इसाअस करना बहोत जरुरी है,याहे समज में आदे 
थि चाहे समज में न आये,चाहे दिल माने,चाहे न माने,हर हाल में डताजत ह 
छि करना जरूरी है. कर्यूके इलाजल पर हिदायत है. इसलिये अमीर जो ह 
छी कहे बोह करे, जितना कहे उसना करे, जैसा कड़े वैसा करे, करे ऊ हि 
हु अभीर के उपर अल्लाह का हाथ होला है, अमीर से अल्लाह खोही काम | 1 
हि कराऐगा जिस में हमारी भलाइ है. इसलिये जिसने अमीर की मानी है 
हि उसने नबी = की मामी और जिसने नबी टम की मानी उसने अल्लाह 
हे की मानी,(डन्ने माजोयानी असीर की नाराडाणी से अल्लाह नाराझ 
थि होगे और अल्लाह के नाराझ होने से हिदायत नहीं मिल सब्छली इस | 
वि लिये मझाह मीराने में है,अगर शकर चाय में मिरे नहीं लो जोग उसे ह 
कह युक देंगे. त 
हि इसी लिये अमीर के नाबे हम ड्सतरह होजाये जैसे मुर्दा गुसल | 
छ देने वालों के हाथ में, तो फिर हिदायत मिलेगी. अमीर माली की तरह है 
क होता है, के माली ब्राग व्ठी कोड शाख टेडी पसंद नही करता, फौरन क 
{ उसे सही करदेला हे,वरमा पौदे उगाने, बढाने, और प्छँलाने में उस का टी 
५ कोड दरढल महीं.वोह तो सब अल्लाह यहे हम्थ में है,इसी सरह अमीर 
थि न्हे हाय में हिदासल नही, हिदायल लो भल्न्लाह देंगे लेकिन हिदायत 
क्ष मिलेगी अमीर की इताअस के मुताबिक इसलिये हेरकाम अमीर को! 
घ पूछ पूछकर करे, | 
2. (२) दसरा काम ये करना है के ज्यादह से ज्यादह हमारा वक्तत ई 
छ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर गुझरे सानी जमाअत रखने में,इस है 
है लिये के यहांपर फरिश्लों के रेहने की जगह है.जब फरिश्लों की सोह. | 
है बत में रहेंगे नो फरिथ्ता चाली सिफल हमारे अंदर आयेगी,यानी मान हूँ 
छि ने का और डताजत का जझाबह और अल्लाह को सब जगाहो में सब 
छ से ज्यादह पसंद मस्जिदें हैं और सब से ज्यादह नापसंद जगहें नाझार हैँ 
थि हैं.मस्जिद मोमिन के लिये ऐसी है जैसे मछली के लिये पानी इसलिये हुँ 
है बगेर इजाझल के बाहर न निकले, अगर जरूरस से इजाञात लेकर रै 
है जाये तो जरुरत पूरी करके जल्द अझ जल्द चार दीवारी के अंदर आ हि 
हि जाये,कर्यूँके जो अंडा मुर्घी के परों से ब्राहर सहेता है उस में से चचचा हु 
है नहीं निकलता चल्के सळ जालो है और सिर्फ फेंकने न्छे काम को रेह 5 
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है. जाता है. | | 


छोड़ साया नही होगा, उस में योह आदमी मी रहेगा 


जिस का दिल 


मै न हलाल 


) 


) 
L- 
नहा 


॥ 1 
+ 
श 


को 
है गत अल्लाह ही दैँगे,भौर 


तीसरा सहानी 
3) लकाझे की बजह से मस्जिद के बाहर जाये, सो 


यो सोचे के 
के जरीये दिल 


कोड चीड़ा नहीं 


होजाला है. 
(8) चोया काम रातों 


मस्जिद में अरका हुवा होगा, इसलिये जियादह से | 


' हक | करे,के नामहरम पर न पळे और दुनिया 
है आंखों की खुब हिप 
क भा को भी इबल की निगाह से देरवे,उसकी इन्तेदा और है 
मिट्टी से HR + Cr बीय की % 
से धोकें में न पडे और डुबधरुष्शी है. और इन साग | 
शकल में जो नूर पैदा होता है, और आरवेरल की जो हि 
Fe होती है बोह निव्कल जाती है जैसे सुराख वाले नरतन मे 
फिल्क पैदा ही! उहेरली इसी तरह बदमड़ारी व्छे जरीये ये सन रवलम ह 


कि 


=r 


~ किम 


तो की जाहोझारी.यानि रार्लो को उठकर लहज्जुब | 
जे कर अल्लाह से रदून दुआायें मांगें कर्युके हिदा ह 
२ दिन मे हमने जो महेनलें की है और सीस्व है 

ही उतारेंगे और अमल करवारयेंगे इस लिये हुँ 


है हे उसे दिल मे अल्लाह मांगे | 
अपने गुजिश्सा गुनाहें को याद कर तै रोये भौर माप्फी मांगे अपने ६ 
| को लिये अपने वालेदैन व्छे लिये रिश्तेदारों ऊे हि 


थि ते में निकलने चार्लो की दुआर्ये बनी ड़स्राइल के नब्रियों की - ६ । 


पे दुआओं की तरह 
है दिन-राल में जन भी मौका मिले अल्लाह 
है से मांगे, बल्‍्के जो भी मस्जला पैश आये, दुआओं 


है से मनवायें. 


कबूल होती है,नमाइमों के बाद भी दुआर्ये करे बल्के €& 
ल्लाह से मांगे, हर जरुरत अल्लाह र 
ओ के जरीये भल्लाही | । 


| हरचकल इस वात की फिकर करे के हर काम हर अमल चकल ८ 
| पर पूरा हो,और रोज ख रोज हर अमल में लारककी हो रही हो.उसूलों ही 


| की पाबंदी करे, और अल्लाह को याजी करने की निथ्यत से करे,इस छुँ 


है लिये किसी पर ब्रोज न बने बल्के हम दूसरों की रिवदमत करने वाले खु 
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इसाअल करेंगे,मुजाहदा करेंगे,कुर्बानी देंगो,उततना है 
NN RN 
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इजा बनेगा, ड्रमान बजला है नाडावार हाललो मे. 
कुस रास्ते में लासीम भी ऐय्ड जुजाहदा है लेकीभ अस्लाह जे 
इस में हमारी हिदायत छुपाइ है, इसलिये लालीम में बक्कल से पहेने | 
साब जरुरियाल से फारिग होकर चिलको भी फारिग कररछे जेदे और 
प्याक और लवज्जुह व्हे साथ साथ दिल के कामों से सुनें य्वाना 
आगे पिछे ठोगा,व्कय्या-पस्करका मिलेगा, सोना आरो पीछे होणा, चे 
सब छोटी मोटी व्कुर्मानी है.ये कोड़ जियादह नहुर्बानी महीं है. हालांके 
उसी दीन की स्वग्लीर सहाया रदि.ने कैसी कैसी वकुर्मामीयां थी,लेकिर 
हम कमङोर हैं हम से जेसी यहुर्वाजी भर्डिं मांगी जाती, यार माह, 
है चालीस दिन छोटी-मोटी व्कुर्बामी देंगे लो छुमान बनेगा और दीक 
है जियगी में आयेग्या, चुजिया और आरवेरटा दोनों जहां मे काम्यात्री | 
है मिलेगी.ड़सी के साथ साथ नमाझो को तक्तबीरे उला के साथ पडना है 
छु है, ऐक हदिष का रचुलासा है व्केजो शख्स चालीस दिन पांचो गमाझों है 
को सकवीरे उला के साय पढे उसे दो परकाने मिलले हैं,ऐक निफाड ह 
से बरी होनेका, और दूसरा जहलन्नम से छुटकारे का. 
इस रास्ते में निकल कर सलून महेनल करनी है, और अपने ह 
वर्त्ते च्छी भी हिफाझत करनी है, दुनिया की जिंदगी चछा ऐक rsh 
लम्हा कीमली सरमाया है व्करन्हे असल जिंदगी ही डुन्या छी मिड: 
हरी है.जास्वेरत में लो सिर्फ योही सीझ मिलेगी,जो यहाँ पर कजाड़ हूँ 
है. होगी, यहा अमल नहीं वोह सो बदले की जगह है. हम अचला कारी. 
बार घरबार यडौरह सब कुछ छोडकर जारहे हैं लेकीन नफ्र्स और 
शैतान जो हमारे दुश्मन हैं हमारे साथ आरहे हैं ओर बुरी आदते भी | 
| हमारे साथ जा रही है ये हमें उन आमाल की लरप्छ स्वीचँगे जिन से है 
है हमारे अंदर श्युल्मल पैदा हो और अल्लाह से दूरी हो इस लिऐ हम 
ह ज्यादह से ज्यादह चक्कल उन अमस्गे में लगे रहें जिस से हमारा दिल छ 
की नूराव्नी बने,जन डुजलेमाड जमल पूरा ह्रोजाये सो ड्म्फिराटी आमाल | 
है म लजजार्ये बक्कल को बेकार बार्लौ में नाज न करें. 
ड्सलिये अल्लाह के रारले में मिकलकर रवुरूरूम ओर मकाम 1 
हि पर रेहच्र उमूजन,बाज काम करना है, याज काम नही करना है. ह 
है नाज चन्म में ज्यादह से ज्यादह,और चाज काम में कमसेकम चन्त रै 
बि लगाना है और कया कया करने रे आपस में जोळ पैदा होगा चोह ह 
क सब बताया जाला रहेगा ड़न्शाअल्स्नाह 
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चार चीजों में ज्यादह से ज्यादाह वकत 
जवले ड्ु्तल्च्नाह में (२) तालीम जौर 
सिरवाने)में (३) डनादल मे (७) सिद तजन्थुम 
दअवते इलल्लाइ की पांच बातें र 
छाश्ल र) लालीमी व्गश्ल 
कः तश्ळीली गाश्‍्ल (५) बाली हर क 
तालीम और तअल्लुन की चार बाते 
| लाअच्छा पकला शीर सुनना )गमाका और सर्गे मुजाकरे 
(३) छे सिम्कात के मुजाकरे (४) उसूल और आदान को जुजाकरे हुँ 
इबादत की चार बातें 
0) नमा (२) छिलानत- (३) तरचीहात. (४} मरनून दुआयें. 
खिदमंत की चार बातें 
(१) भपनी ख्विदमत (२) अमीर की ख्िदमल. 
(३) साथी की स्िवदमचा (७) भरव्लूक की रिवदसल. 
चार कामो में कम से कम वकत लगाना 
(१) स्वान्ने चीने में (2) सोने में { निंद - आराम ) 
-(इवेशान पारदाने में ध्र/|आपस च्छी जरूरी बातचीत में. 
चार चीजो में बंहस न करे 
(१) अकाड़द में (२) मसाडल मे (र) सियासत मे 
(४) हालाले हानेरह का न ज्ञ्केरह.(आरन्बारी बातें) 
चार चीजों का. ओहतेभाम ऋरें 
(१) मस्जिद का ओेहनेराम करे. २) अमीर की डसाअल 
और रिवदमल करे (३) इजनिमाड़ काम को डल्फिरादी 
काम पर मुकदम रखें. (४) सब और त्हम्मुल से काम ले. ह 
इजतिमाइ आठ काम | 
(१) मश्वरा (२) तालीम (३) नमाझ (४) उमूमी गश्त 
पि) ख्याल (६) राजना (9) सोना (८) सफर: 


न्य भन ति 
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इनफिरा दी आठ काम 
(१) जप गजाड़ों का अेहलेमाम. (२) व्कुर्जाम की लिलायल 
(3) मसगुम डुजाओं का जेहरेमारन, (४) लरखीहाल य्ठी पाबंदी 
(बरोजाना ऐरछ मयारसबरक याय खरमा.(६एक्श साथीकी रियरमस 
(5) खन्हाङ में प्लड़गाइसन की किलानों च्छा मुलालाजा करना. 
(८) हर काम करने से चहेले अपनी निग्यस को सही करमा, 
मुनाजात 
हवा भो हिर्स याला दिल बदल दे 
| मेरा गफलत में डबा दिल यदल दे 


बदल दे दिल की दुनिया दिल यदलदे 
ख़ुदाया फझूल फरमा दिल बदल दे 


| गुनेहगारी में कय तक उस काटु 

न बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे 

सुम में ग्म सेरा धळकमो में 
मजर आनाए मौना दिल बदल दे 
ह करु कर्बाग अपनी सारी खूरियां 

॥ तू अपनः गम अता कर दिल बदल दे 

हटा जू आंख अपनी मा सिवा से 
जियु में वेरी खामिर दिल बदल दे 


ह सहल फरमा मृसलसल याद अपनी 
खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे 


पळा हुं तेरे दर पे दिल किस्त 
2: रइंकर्यूँ दिल यकिस्तह दिल यदलदे 
३ तेरा डो जाउं इतनी आरू है 
छै परर इतनी है तमन्ना दिल बदलदे 


मेरी फर्ययद सुम ले मेरे मीला 
बगाले अपना बंदा दिल बदल दे 





० हरी 
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: पहुँचे सो सीस्वले सिरगते चले,उंचे आवाज से ज बोले जब्र बस्सी आ 


जाये लो सीरखना सिस्वाना बेद कर वे. । 
| ¬ सवारी से सफर करना हो तो जब बस या रेल्वे स्टेशन है 
हे सामान ऐरवगडा उरवे, और चारो तरक क 
है साथी खड़े रहें ताके सामान की हिप्ठाझल अच्छी तरह होजाये, 0 
है अजगर कोड़ जरुरत यैथ आये तो जश्वरह कर च्छे दो साथी जार, हु 
| बगैर इजाड़गल के कोइ कहींभी न जाये. 
| दरे फेशामी ने तेरी कतरों को दरया कर दिया. 
दिल को रोशन करदिया आखों को बीग करदिया, 
खुद गधे जो ख्ह पर औरें के हादी यम गए. 
कया जजर थी निस मे मर्दों को मसीहा करदिया. क. 





च 





3c 






सवारी की सुन्न्ते और आदाब 
जब सवारी पर गर पळे सो 'लिडङलापरी' रुरल पडे... 
बिस्मिस्स्माहिर्‌ रहमान्निर्‌ रहीम” पककर याहन्ता पेर ररवक्र साबार 
है ोलाऐ. जगह मिले या म मिले 'अल्हम्दुलिन्लाह' कहे. जब सवास 
है घलमे लगे त्तरे ये दुभा पडे, 'सुव्हाजरूलझी रारन्व-र लगा हाझा कमा 
॥ व्हुन्ला लहु मुम्प्रिनीन व ड्न्ना डेला रब्बिना लमुन्‌ कलिबून्‌ सीम 
हि बार 'आलूहम्दु लिल्लाह”" लीनवार 'भल्लाद् सय्द्नर्‌ ऐक मरसबा जा 
है ड्ला ह इल्लल्लाह' उसके बाद ये दुआ पढे सुन्हा-ननक इन्नी झल- 
है मृतु नफ्सी फ्रम्फिरली फडल्नछ ला यज्फिरुस झुनु-ब इला न्त 
और जन किसी बुलंदीपर चढे तो “अत्स्नाहु अकबर कड़े ओर उतरे सो 
“सुन्हानल्लाह" कहे और रघुले मेदान से गुजरे तो 'लाइला-ह डुल्ून- 
त्स्नाह' ओर 'अल्लाहु अकबर" रहे और जन पुल पर से गुजरे लो 
'अल्ल्नाडुम्म या रज्डिस्न सल्ल्मि सल्स्तरिम' कहे. 

ह आप द ने हजरत झुवैर निन मृतइम रची. को बतलाया के 
५ स्कर में ड़न पांच सुरो को पढे (१) सूरऐ काफ्िरून (२) सूरो नर्र हि 
(४ (३) सूरे इस्न्नास (४) सूरऐ फलक (५) और सूरऐ नास हर सुरत को 
ब बिरिमल्लाह से शुरु करे और आखिर में भी ऐक मरलबा पढले,यानी 

ब्रिसिमन्लाह छे मरसजा पढे. हरल झुचेर रदि. का न्याम है के जब 
क 5भी में सफर में निक्रलता था.लो बावजूद मालदार होनेके भी झादे 
ब राह साथियों से कम रेहजाता या, लेकिन जब मॅने यै सूरतें पडनी ब 
शुरु की, उस्र वक्त से में वापस होने नक उत्रने समाम सोका 
श सफर से अच्छी हालत में रेहला हुँ और झादेराह भी उज सब से चिया 
दह मेरे पास होला. (हिरनेहसीनो अगार दौराने सफर किसी भंझिल 
(स्टेशन वगैरह) पर उतरे सो 'अउझु बिकलिमालि ल्लाहित्ताम्जाति 
ब मिल शर्रि मा रयलचर्‌' पढे 
अरर हम जिक्र व्छरले हुए सफर करेंगे तो ऐक फरिथ्ला हमारे 
है साथ कर दिया जाऐगा, जो हमारी हिकाझत करता है, और जो 
है लग्वियात में मुन्तिला रेहता है, उस के साथ ऐक शैतान कर दिया 
थ जाता है. जब दौराने सफर कभी भी मस्जिद नझार चने लो दुरूद- है 
छौँ शरीफ पढे, और जब दूसरे मजाहिब की चीजें नजर आये तो दूरम्रा हु 
कलमा पडे, और जन आरवरी मंजिल पर उतरे लो ये दुआ पढे, रव्यि 
अनझिलूनी मुन्‌झलम्‌ मुबारकब्‌ ब अनत रवय्रुल मुन्झिलीन 


a 1 os हाल म जा न i t A = त न 


मस्जिद में 
(शगार मकरुह वकत म हो तो) 
छरे(भोसीर और तलयार ग निस्ठाले 


चीज तसाश करने का ऐलाम म 
जघडा ग करे. (शअगर राफ में जगह न हो शो बीच में घुसकर लोगो 
हैं म लंगी पैदा म करे. (१०) किसी जमाझ पढने वाले के आणे से न गुजरे 
हैं (५५)मरिजदमें धृंकने और नाक साफ करने से परहेज करे(१२)उग्लियां हु 
है न डटस्बाऐ, (१३)बदन के किसी हिस्से से स्वैल न करें. (१४) जजासल से ह 
` { पाक रहे.और किसी छोटे बच्चे या पागल को साय भ लेजाये(प५)मरिजद 
ति में क्रत से अस्लाह के झिक्र में मणगल रहे. हि 
हु बुर्लबी रह. लीखते हैं के जिसने डन कार्मो को करलिया, उसमे ह 
हैं जस्जिद का हक्त अदा किया, और मरिजद उसके लिये हिच्छाड़ात और हु 
हैं अमज की जगह खन गड (मआारेप्छुल कुरआन) [ 
मश्वरह के आदाब 
छ + जशवरह इस बात का करना है के हुझ्ूर प उम्मत को दीन की जिस 
छ सलह॒पर छोड कर गये थे, रीन की उस सलह पर उम्मत फिर से व्छैसे 
१ मश्वरह अल्लाह का यसंदीदह अमल है, नबी > की सुझाल है,सहाना 
रवि.की सिफल थी और हमारी जरुरत है. | 













मकसदे निक व.) 
, लो औरतलों जौर बच्चों को अमीर ग आम्ाचे रिपप्छ है 


क घर मेँ नथ और अच्छी राय हो लो उसपर फैरास्ता रिया जाये. हि 
राय सुखी चाहाजाताहै शे हमारेअंदर मानने यहा “नउग अप्नारो हि 


॥ arr लीक सो पहिले भगीर लै क्रिया जाये. और जमाजल में | 
अमीर चहल ह म किल्‍्लले राय (गहूमली लघूमती) रा | 
किना ले राय लै,चाहें राय म ले, आपनी रा वर भी पौसाला है 
कर पुर को राय लै करने में हाव्ठेमाना भंदाड़ा इरिव्ससार | 
न कहे. के सीधे हाथ से राय पूछे. 


न अमीर की चाहिये डाय दे, बीच मेँ कोड न खोले,अर्र | 
क अमीर जिस से रारा पुछे छेह किसी की राय को काटे नहीं. 


खारूरस परे सो सेये 
राय कह से दे, मनवाने का जामा न हो 
राय मान्ने करने व्ही निय्यत से राय ना दे 
व्हाडुदा हो.साथी 


+ जिस साथीव्छे जिम्मे तो कामभी 
दारी के साय उसके हुक के सुलानिक अल्लाह 
के साय पूरा करले यही कोशिश करे. 
है... जिस की राय पर फैसला हो, वोह भल्लाह से डरे, और 
के बोह काम डेहलरीम सरीके से अंजाम पाये. हु 
» और जिस की रायपर फैसला न हों,वोह भी अल्लाह से डरे,और ये छु 
ह ते के डसमे रोड घर होगा,जिस से अल्लाह ने हुम सबको बचाया कुन 
हैं... जरे से छाम करले के बाद अगर कोद -तुकरान नझर आये लो ४ 
हर दही राय पर फैसला हुवा हो,उस को ब्हुछ न कहे.बल्के यूँ कहे 
व्हे रजुदानें जो चाहा सोही हुवा,और ड्सी मेँ हमारी भलाइ है ु ति 


त] 
ह 1 ऑल कण | MA छ 
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मकसदे जिंदगी | २२ 
तालीम के आदाब 

तालीम का मक्सद काल 
अल्लाह हम से राजी होजाये और रिल हमारा करार वाला कन 


जाये यानी अपर्ने यकीनो को दुनिया की तमाम शकर्लो और अरचाब ह 
वाले भरबाब की तरफ | 










तालीम के मौझु 
जरिये, दिल में दीन की सच्ची तलब,और || 


१ (१) फझाडले आमाल के ज | 
जरिये, इल्मोः अमल में ह 


४ | लळ्प पैदा करना. (१) यादा, और वड्द के ज 
\4 जोळ पैदा करना. | 
म तालीम के आदाब 
और आदब के साथ बेठना. (टेक "4 लगाना) | 


| (१) बावुझ,, अझमत 
# (२) घ्यान, और तवज्जुह से सुनना. (दिल से मुतवज्जेह होकर) (. 


७ 
र्‌ (३) अमल करने की निय्यत से सुनना. 
त्‌ (४) भमल करले दुऐ,दूसरों तक पर्होचाने 
है (५) कलाम और साहेबे कलाम दही अझमत्त 
तालीम के अमल में जमकर बेठे,कयूँके तालीम के इल्म से आमाल ह 
है की डरलेअदाद पैदा नहीं होती बल्कि तालीम के नूर से अमल की के 
(3 डरतेअदाद पैदा होगी. ह 
¢ फझाडेले आमाल और प्झाइले सदकात, दोनों किताबों की ह १ 
@ जाना चार घंटे तालीम करें. हदीष को दोबार, या लीनबार पढे, ह 
च फाइदे को ओर फाड्दे में लिरवीहुड़ हदीष को ऐकबार पढे,कयूँ के हं 
श हुझार पह हर बात को लीन मरलबा दोहराते, ताकि मुखातब उसे है 
" *॥ रबूब समजले.कयूँ के सिर्फ पढना या सुनाना मकसूद नहीं है.बल्के है| 
१ उसे समजना है. इसलिये पहेली दफा पढने से मुतवज्जेह हॉगे,दूसरी "१ 
बार पढने से सुनेंगे और तीसरीबार पढने से उसे समर्जेगे,सुबह की हि, 


न 


th 


१ लालीम तीन हिरसो में करना है. (१) कुर्जान के .हल्के लगाना. - झि 
1 (9) फझाइल की किताबो में से थोडाथोडा पढना. (३) छे सिफात के € 


दिल में ररवलेहुऐ सुनना. % 
५ 


६ हि 
5 | 

॥॥। 
क ॥ 
५ मुजाकरे करना ); 
7 | मुज 2 द्‌ x 
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ह a म 
दोस्तो अड़ीड़गे अस्लाहु या जहुलही गठ्ठा | 
हुवा को अस्लाड़ मे हमको ............. वही गमा | 


हैं करम हुवा ऐडसाम 

छ बा माल पढने की सौप्कीक आसा फारमाब,जौर जजिय' करम ये हि 
१ दया के दीन की मजलिस में,दीन की फिक्कों को लेकर बेठमे व्छी है| 
4 ये मजलिस देरवने स्ठे जेतनार से बोहल ही 


है लीपफीक जला 


उने यहां इसकी हुता बड़ी रद है.जिस यहे ह 


। सक्तिन अल्लाह 

, es et करमाया : जोभी सोका अत्साह ये खिमिच् रहे ही 

हत हों और उनका मव्कसव सिर्फ अल्लाह ही की रझा हो है 
फरिश्ता निदा करता हैं, तस नरव्टा से गारो | 


को नेक्छियाँ में खदसदिया साया, (सब्राज्नी) ॥ 
क्रयामत चे दिन अल्लाह जल्सलेश्ामनह छै 


तट सती 
त नरह फरमायेगे,के उनव्छे येहरो में नूर हि 


मोतियों के मिम्बर्रोपर होजे लोग उनपर (( 


। चमक्तला हुवा होगा वोह 


है अल्लाह की मोहन्बल में 
हि उत्तालदार्नो से आकर ऐब्छ जगह जमा 


उएक करते होंगे, घोह अंबिया और शोहदा नहीं होगे, किसी ने १५ 
. के ह 


न्यायालय, 
पर उनका हाल खयान्न 


हैं. अड किया या रसूलुल्लाह 
उ मे प्छरमाया : वोह लोग हॉगे,-नो कु 


हम उनक्क्रो प्हेचाल लें. च 
मुरब्तलिफ -नगाहों से,और मुरन्तलिंफः हु 
होगये हो, और अल्लाह च्म $ 


है जििक में मश्गूल हों.(लिरगीड) 
जौर इनमें हम है 


थि जमकर और जुड़कर बेठने की तौप्छीक अला फरमाजि. आमीन. झै 


यकीन नसीन फरमाजे 


अल्लाह हम सब को 
ओर बार-बार औसी दीन की मजलिसो में हु 


सबको शामिल फरमाऐ औँ 


मा 


जब गजलिस खत्म हो तो ये छुआ पढे 
सुब्हानल्लाहि वि हम्दिही सुब्हा-न-कल्लाहुम्म वळि हम्दि- है 


बक अश्हदु स्‌ ला ड्ला-ह इल्ला अन्न अस्लङ्फिरु-क्छ च- जनत छै 
है इलयवर, सुहान रन्रि-क रन्तिल्‌-इड़झाति अम्मा यरिम्फून, 


20 ल 
Hane प हां "गय 2 
Re RR VE CO PRE हाली छुने पि बट लान? 


पिलो छि कसलागुन्‌ भलल्‌ मुर्सनीन्‌ वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीब्म 


मकसदै जिँदगी २४ 


0) झोहर बाद (लआरूप्की बात) 
१ मोहलरम ब्रुझुर्गो दोरत्तो मेरी, आप की, और दुनिया में बसने | 
न वाते लमाम डून्सार्नो की,दुन्या और आरवेरलकी काम्याबी अल्लाह ह 
॥) रब्बुल डुझह्ाल ने अपने महचून डीनर्मे ररिन्रव है सिसा जिंदगी में i 
| दीन होगा, अल्लाह उसे हर हाल में दोनो जहां में काम्याब करेंगे 

॥ ओर जिस की जिदगी में दीन नहीं होगा, चाहे मर्द हो या औरत, | 
[। चाहे किसीभी रवानदान का हो,चाहे किसी भी ड्या रेहनेवाला है 
धि हो चाहे काम्याब होने के तमाम नक्शे मौजुद हो, लेकीन अगर F 

|| _सकी जिंदगी में दीन नहीं है. यानी अल्लाह के भहकाम, और | 
11 नबीररंका नूरामी और पाकीझा तरीका नहीं है.तो अल्लाह रब्चुल | 
८ डडझाल हर हाल में दोनो जहां में उसे नाकाम करेंगे. ))। 
ङ्‌ वही मुरब्तसर काम्याबी है,सांठ सत्तर £ 
| दुनिया की काम्याबी बोहत सुरब्त /) 
साल की जिंदगी, और वोह भी यकीनी नहीं, मौत कन आजाये है 
है| कोड पता नही', मगर जिंदगी जितनी भी हो,अगर उस जिंदगी में 
है जल्लाह के हुकम के मुताबिक और आप उन के तरीको के मुला- | 
ध बिक अल्लाह की मानकर चलेंगे लो,अल्लाह रन्बुल इङ़झत दुनिया 
1 की ड्स छोटी सी जिंदगी में भी चैन,सुक्हून,डत्मिनान,रवैरो बरकल |, 
॥ और अमनो अमान वाली जिंदगी अला फरमायेंगे (दुनिया की - ॥ 
| काम्याबी येही हे) और मरने के बाद जो ला मेहदूद जिंदगी है, |; 
थि उरा में भी अल्लाह काम्याब करेंगे.और असल काम्याबी तो आरवे % 
| रत ही की काम्याबी है. उसी आरवेरत की ला मेहदूद जिंदगी को | 
| काग्यान बनाने के लिये अल्लाहने हमें दुनिया मे मुरव्तसर जिंदगी !? 
७ देकर भेजा है १ 
( सहाबाऐ किराम रदि.ने हमलक ये दीन बेशुमार क्छुर्बानियां |) 
देकर पर्होचाया है, मार रवाड़, गरम-गरम रेतपर घसीटे गये, | 
| भाग के अंगारोपर लेटाऐ गये,घरबार छोळे, वतन से बेवतन हुऐ ||; 
"1 भूकठे रहे, प्यासे रहे, पेटपर पथ्थर बांधे, बीवियों को बेवह किया ( 
दर्यो को यतीम किया,तरह तरह की तकलीप्डें उठाड़,बल्के शहीद |, 
है हुजो, लब जाक्तार रे तीन, हमलक पहोँचा है, अब इसर दील को | 
७६ टगारी जिंदगी में वाकी रखते हुऐ, दूसरोंतक पहोंचाना है,कयूँ के |» 
अब करोड नवी उस दुन्या में आजे वाला नहीं. अल्लाह ने रवत्मे ह 
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जिम्मेदार के सदके में ये काम हम को दिया है, इस काम खै हर 
न्‍ हैंऔर इसीलिए अल्लाह सआला ने कलामे पाळ में हमारी ह 
हि लारीफ भी फरमाइ है. “लुम बेहतरीन उम्मत हो,लोगों की RT 
ह और चुरे काम से रोकले हो.जौर ऐक अल्लाहपर इमा रवते हो. ही 


है फरमाले हँ," चुम जया बिल क hs shee s मूम्कर 
है रहो वरना अल्लाह तआला लुमपर ऐसे जा क 
छ उनल घ्छररेंयो जो लुम्हारे बब्ठों की खाझीस म करे, तुम्हारे छोटों न 
है राहम न करे. उस सक्तस सुम्हारे बरगुझीदह लोगं का कहेंगे | 
है कूल म होगी. लुम मदद चाहोगे तो मदद ना ' 

हैं म्रांय्योगे लो मजफेरल भ मिलेगी. फिझाङले. सन्लीण को बळी चीज 


। | जिकल जायेजी,और जज अकाखिल मअरूष्छ' और जग 
है जू छोत्ठ बेठेजी लो यही की नरकात र inp | 
थि आपस में गाली गलोच डुरिब्लयार करेगी, ) सल्लाह शानद | 
छ की मिगाह से गिर जायेगी. [लिरमिझ़ी शरीफ, हैड़स गहेनल हु 


हे सीस्वने कै लिये 
है pe हम सब्र अमल की सौफीक अदा फरन्यऐं.. ८ 


बे बह पा विगत? 
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हरल अबू वरदा रवि. जो ऐक जलीलुल वड लही है 
बादशाह को मुस्त 


म 


नबी उका ड़रशाद है कोल मेरी उम्मल हा ने 
समजने लगेगी,लो ड्स्‍लम्म की हैबत A nics | 


; लिये बोहस ः 
डुसलिऐ ये महेनल हम सब के जी जे छे 
छ खे हम सब की जिंदगी a क है 


ये अम्ये हैं, इसलिओे आप सकस को फारिग कर च्छे 
करेंगे सब जुदा शन्ल्ाहु.: 
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मकरदे विँदगी nines. 8 
फझाइले हिक 
मोहतरम बुझुर्गों दोरलो अझीइ़गो दुनिया की मश्गूली, चाहे जाड्ड है 
है था हलाल ही करूँ ग हो दिलपर जरूर असर करती हे उस असर खा ह 
नास गपफालस है, और उस गफलत को दूर करले च्छे लिये अल्लाह हुँ 
है रा झिक्र है, हर चीज की सफाड के लिये कोड म कोड़ चीज जरूर 

ह होली है,जैसे कपडे भौर बदन को साफ करनेक्के लिये साबुन है,और है 
हैं. लोहे को झला को दूर करने के लिये आग की भट्टी है,इसी तरह दिला हि 
है छे झंगा को दूर करने के लिये अल्लाह के झिक्र की जरूरत होती है. हि 
है हुझर गरे ने करमाया : जो शरन्स अल्लाह का किन्छ करता है और है 
नो नहीं क्ररला उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा किसी है के 
सिक करने वाला जिंदा है . और डिक न करने चाला मुर्दा हे. ३ 
जिस तरह महीनों -के भेसेबार से रमझानुल सुबारक का महीना | 
छ ओर दिनों के ओतेबार से जुम्भह कहा दिन, और रातों के ऐलेबार से 
हि लय्लतुलकट् व्ही रात सब से अफझल है इसी तरह वकलों के अते- | ! 
त घार से फजर की नमाझ के बाद और असर की नमाझ के बाद का ड 
2. तफल बहोल ही अफझल है. इन घकलों में ज्यादह से ज्यादह अल्लाह ह 
ह का डिक करना चाहीये, हूर जे उअल्लाह का पाक इरशाद नऱ्छल [ही 
है फरमातें हैं व्हे: फजर की जमाड़ा के बाद और असर की नमाझ के (| 
हैं बाद तू धोडी देर सुजे साद करंलिया कर, में दरम्यानी हिस्से में सेरी । | 
है कियत व्कसंग्गा. , 1 है 
हे एसे लो हरघळी.इर वक्कत,हर जरह,अल्लाह का झिक्र करना है 
हैं घाहिये,कयुँके मकसदे हयात अल्लाह की याद है. दुझूर न का इर- है 
हैं शार हे केःजन्नत में जाने के बाद ऐहले जन्न्ती को दुनिया र्री किसी कि 
भऔी-चीज फा कलच्‌ और भफसोस नही होगा,नजुझ उस घड़ी च्छे जोह 
दुनिया में अल्लाह के झिक्र च्छे बगैर गुजर वाइ हो.(नन्रानी) हइरत छु 
अबू दरदा रदि.फरमाले हैं कै जिन लोगों न्ही झुबान जन्लाह के झिन्न्छ 3 

है से शरो ताजा रहेती है वोह जन्नत में हंसते हुऐ दारिवल होंगे. (फ ङ्गि. 
ह॑ इसलिऐ जो शरब्स किसी से बैत हो तो वोह अपने शैरव के बलाये | 
हैं रो मामूलात पूरे करे.वरजा सुब्हो शाम इन दोनों वक्कलो में आदत i 

हैं डालने के लिये बुझुर्गानेदीन तीम-तीन तरबीहम्तकी पांचदी बताते हैं हु 

॥ १. सीसरा कर्मा. २, दुरुद शरीफ. ३. ड़स्लिरफार. ड्सको न्रिन्ला रूख ह 
छ| बेठरहर अल्लाह व्हे ध्यान चे साथ माने को समजकर पढे. $4 
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1 0 सा है गोया लुम मे सो आरब 


न 
[| 
॥ 


-६ 


| सा 
(ब) लीरारे हरमे की प्ठडपीलल मे जाला हे, हइररश उज्मेहामी 
परि प्करमाली हैं ऐक मरशत्रा हुझूर य लषारीप्क लाये,में मे अर्को 
विल्या, या रसरनत्श्नाठ ररे में बुय्ही होगक़ ठ॑ और राफ हूं, कोष 


हैं. अजरत सा गला दीजिये खे ओेठे बेठे व्छरली रहा करूँ. हुहपुर नरं 


'सुब्हागस्लाहि' रगो मरलबा पढा करों, उरग्यला खसान | 

शुलाख आजाद दिसे और "अन्ह- ह 
म्दुलिल्लाह* सो मरशबा पडा करो उसका दायाख [सा है जोया छ 
लुममे सो घोडे, मअ सामामग लगाम वबीरह्व जिहाद में दिये. और है 
सो जरतबा “अल्लाह अयदूबर पद्मा करो, ये ऐसा है गोसा तुमने क्र 
सगो ऊंट थ्कुर्बानी में झाखह किये और योह कबूल होग्गये,और "ता. ६ | 
ड्ला- ह इल्लल्लाह'सपे मरता पढा करो.उसका घान लो समाम 
आरमान जमीन के दरम्यान को भर देला हे इससे जढव्कर व्छिसी | 

का कोड अमल नहि जो ममकबूल हो.(नसाइ शरीफ)डरी कठे साय छ 


जे प्छरमायां 


॥ "स्‌ लाहच्‌ लव लाक्ुन्वल डल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल्‌ अझीम्‌' है 


है नाल हमपर हैं, उसका बदला तो हम चुका नहीं सकते, जितना (है 


औ ररे मरता घढे.ये निन्नानबे (९९)बीमारियों चछे लिये शिंप्फा है. $ 
(२) दूसरी तस्डीह दुरूद शरीफ की है, हर मे च्छे जो ऐडसा- ५ 


भी हम से होरूके दुरुदेपास्छ पढले रहें. दुर र ने प्करमायाःकया- छु 


हि मल के दिन मेरे करीब सब से जियादह नोह शरव्स होगा,जिस ने | | 


सब से जियादहु मुजपर दुरुद भेजा ह्वोखा.(हिरन्ने हसीन) म 
दूसरी ददीष मे है हुझर म ने फरमाया : जो शरन्स मुजपर है 


॥ क मरलना दुरूद भेजला हैनअन्लाह रोभाला उसपर दरु रहमर्ते १ 


है जाडिल फरमाते हैं. और उसकी दस खतायें माफ कर दी जाती ई 


है है. और (जन्च्छत में) उस के दसर दर्जे बुलंद करदिये, जाले हैं, और हू 
हैं. दस नेक्लियां भी उस के लिये लिखदी जाती है. (फड़गाड़ने दुरुद) ४! 


(३)सीरारी सरजीह इस्लिम्फार की है के हम बोहल गुनेहगार कु 


है हैं चलले फिरते,उठते बेठले,हमसे गुनाह होठी जाले हैं.हुड्ूर र तं 


है जुलालों से पाक साफ थे, फिर भी रोजाना अस्सी या रते मरतडा ह 
हैं दर्तम्फार पढा य्छरले' थे. हमें भी घाहये के कम से कम सुन्ह हि 
| शाम खो-खो मरलबा ड्स्सिष्पफार पढ लिया करे. i 
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चाहे मैदाने जिहाद ही हो. डुहयाउव्ल पठ | 
| हे हझारल डुन्ने अब्बास रदि रिवायत warden न इरथाद ॥ 
| फरमाया,: जो शरव्श पाबंदी से डुस्तिगफार साइट जगा का "५ 
है. बा उसके लिये हर लंगी से गिळलमे का "७ जगह से है,हर |! 
है जम से उसे नजात अला है और उसे ee ह से रोजी 
| नहीं होता.(अबू दावूद)इरी # 


) ४ फरमाले । से उसे गुमान भी न अडरे 
& अता फरमाते हैं,जहा पाक की लिलावल करे, और मरनून | 


हम जर को अमल करने क्ती ® 
अपनी तरबीहात पूरी करलो हि 
















छि के साथ साथ रोजाना कलामे 







जबी बदले लेकिन दभवत नहीं बदली,के कुलू ला इना ह इब्मब्याह ह 
हैं तुफलेह' ओ लोगो कल्मा पढलो काम्याब हो जाओगे. 
सब के आरिवर में हमारे नबी हझरत मुहम्मद मुरतुफा = ६ 
५ दुनिया में लश्रीफ लाये, और उन्होंने भी येही दभवल का मुबारक है। 
शि काम किया, मक्का की गलियो में, मीना की घाटियो में,लाड़फ के हुँ) 
ह मेदानो में,और मदीनह चले बाझारो में जातेथे और दअवल वेलेथे,ऐक कि 
है ऐक के पास सत्तर सत्तर अरसी अरसी मरलबा गये,ये काम तमाम है 
५ नबियों की सुझल हे.इस महेनत को लेकर हमें भी गश्तवाला अमल | 
॥ करना है.दीन के अंदर गश्ल का मकाम ऐसा है,जैसे बदन के अंदर | 
[ड की हड्डी ये उम्मुल आमाल है,इसीके जरीये तमाम आमाल जिंदा १ 
श नेते हैं,जिस बस्ती में अल्लाहपाक अझाब भेजने का ड्रादा कर जी? 


7? 


«५ | लेते हैं, लेकिन वहाँ अगर तीन क्रिसम के लोग होते हैं लो अजान |, 





















मकसदे जिंदगी - वि 01० 
| म य्हेगी,. ऐक जमल दुआ झिक्क रका होगा, ऐक 

का होगा, जोर ऐस मठ काल बड़े लिये 
जमाजल बस्सी में जायेगी. 

, फो बलाजों ड्स काम यो लिये सब सैयार है ? गलाजो किलनी 
जमाजल म्गाडु जाये, तो रेहनर, मुतकत्लिम और अमीर वोन 
रहेंगे दुआ शिक्त में कोण नेठेगा, और डरिलक्ठलाल्, खले लिये कौज | 
हैं सह्रेंगे.(जग लै होजाये सो)अच्छा माड़ सब जपना अपमा काम सुन 
लो,बाल करने याला दुम्या में आने का मकसद खसाये,इमाम और 
आामाल खी कीमत बताये, डसलरह साथीर्यो का डाहम अला कर 
जिम्मेदारी रम्मजाये, लाये जब सक्ाजा आये खो, अपने आप को 
हि तुर्बानी के लिये देश करने याले जने. 
$ दुआ डिक्र का जो अमल है ये पावर हाउस है.डून का जिस्ना 
0 लरुननुक अल्लाह के साथ होगा;गश्त में जानेयाली ज्नमांजस वो 
(३ अल्लाह छी सरक से उलनी ही मदद होजी,डसलिये ये साथी गरल . 
हूं में जानेयाली जमाअल की नुररत ये लिये दुआएँ मागे, या तीसरे | 
है कलमे का चिर्ड करे, अपना डनन्‍फरायी कोड जमल न करे. »' 
क जन हस्लिकनाल नाले साथी को चाहये को दरवानह पर जुता, | 
हैं चप्पल उतारने की जगह फे करीन रवढडै रहें; और आनेचाले सायी कै 
है का रवुशी से जउरिसिकामाल करे,मुसाफल करे और यऔौरन ङ्रिसम्जा | 
हैं. और शुद्ध की प्नगाह बता दे,जब खुझू से फारिग होजाऐ सो जमाड़ा ६ 
के लिऐ पूछे, माशा अल्लाह आपने नमाझ सो पढली होगी,भगर ह 
छ जा करे तो.चळादे और नमाङून रवत्म करे सो उठनेसे पहेले,मस्जिद॑ 
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चोथा ऊमल जो जमाअत बस्ती में गएल के लिये जायेगी,उस है 
है में कम से कम तीन और ज्यादह से ज्यादह दस साथी जा सकले | 
हि हैं.उन में रीन साशी तै करमिये जाये,ऐक रेहुबर जो मक्तामी हो. 
छ ना अघर हो यस्ती में सब को पेहचानला हो, नाबालिग खच्ये को है 
रेहजर न नमाया जाये, दूसरा मुसक्तल्लिम लीसरा अमीर. कै 
$ रेहखर आाड़का यहाम ये हे के जिस भाड़ व्ठे घरपर जजाआल दे कै 
लेकर जाये,उसू माड सडे अच्छे नामरे जुलाये,चाले उररमे जन्नानवे ५ 
है तुराकुयां हो,लेकिन् ऐक कराड च्छे 
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योह ड्मानयाला माड्है,जसका ह 
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बुलाये और ये च्नहे asi च्छे 
पाला कराना 









हैं तळे रसुल की बाल हो रही है. तो हम आप 
छ अगर कोड़उड़म्ट पैशकरे सो सहाना रदि.की व्छुर्बानी खलाकर मकर हु 
थै मरिजद में लाने की कोशिश करे. अनार फिर भी उड़ार साओ, भौर तु 







हैं. छोड वे.य्हे साजाजस्लाह आधलो आजेंगेही लेक्किन जल्दी से फारिग § 
हि हो कर अपने मिलने जुलने बालोंको भी साथ में लेकर पहोँचे, और ह 
नमाझा रहे खाद भी योडी देर लश्रीफ रर्वना,इम्शाअल्र्ताह डुमानन छु 
बि और यकीन की बाल होग्गी | 
ह असीर का काम येह के जन जमाजस को मस्जिदसे लेकर निकले कु 

लो गर्त की मुनासिन्स से, मुख्ससर दुरा करते हुऐ अल्लाह से छु 
मदद मांगले हुऐ निकले,कर्यू के सिर्फ हमारे व्छेहने,और सुजने से है 
च्युछ नहीं होता, करने याली डार सिर्क जल्लाह ही स्की है, जख है 
हि मरिजद से मिकले तो साथीयों को रास्ते बे ऐक ब्छिनारे से चल्नाऐ. ह 


म हा क्र 














त = 
५0 ५ 





न 
न es 


h | 
तू ही हर Ce 


पक उसे हराले हुऐ चले,दिल में अल्लाह का झिक्र हो,गली ह 
धा गले मे ah तो तीसरा पवन पढे, और बाझार से गुझरें तो चोथा ५ 
है "जा पढे दिल में फिक हो के किस तरह तमाम इन्साजो का (९ 
थि ताल्लुक अल्लाह के साथ होजाये.नड़ारें निची हो,इ़तनी नीची भी न | 
। हो के जान का रवतरा होजाये इतनी ऊंची भी न हो के हुमान का! 
उवतरा होजाये,बल्के दरम्यानी नझर हो,जिसतरह नमाझ में कयाम औ 
च की हालत में है. 
।' हि (ये गश्त मी के बाहर की झिंदगी में,नमाझा की मशक ft 
॥ है,के अमीर की इकतिदा,जुबानपर झिक्र,दिल में आरवेरतकी फिक्र j 
थि नीची नझर, इधर उधर न जांकना, बात चीत न करना, सिर्फ मुल- | 
व कल्लिम क्री बात(किर्जतोसुनना और आरिवर में इस्तिगफार करना ( 
 चोब्रीस घंटे हमारे इसी तरह गुझरे इस की ये मशक है) अगर कोइ |¢ 
थि साथी झिक्र से गाफिल हो तो उस के करीब जाकर जरा ऊची #, 
| आवाझ से झिक्र करे,ताके वोह भी झिक्र करने वाला बन जाये. ||] 
; जब किसी के घर पर जाये लो परदे का लिहाझ करते हुऐ ऐक | 
| तरफ रवडे रेहकर आवाझ दे,और रेहबर भाइ के सिवा कोड दूसरा % 
॥ साथी आवाझ न दे.और मुतकर्लिम के सिवा और कोड बाल न करे i 
॥ अगर जरुरत पळी लो अमीर बाल कर सकता हे, अब जो साथी ,: 
॥ नकद तैयार होगया,उसको इकरामन किसी साथी के साथ मरिजद ४ 
में पहोंचा दिया जाये,उस को साथमें न जोडे, कयूँ के उसने आदाब {1 


४ 
थि नही सुने हैं, अगर कोड़ बे उरली हो जायेगी लो काम में नुकसान पु 


























































।, 






2 होरही है सब साथी उस में जुड जाये. ); 
| ओर बात करनेवाले को चाहिये के अझान के दस मिनट पहेले | 





बाल होगी तो मुरव्तसर सुन्चल वगैरह पढकर सब जुडजाऐ, और ( 
(| दूसरों को भी बिठाने की कोशिश करे. अब जरुरियात से फारिग हो | 
(1 कर, रवुसूसन जो साथी गश्तमें गये थे, वोह दुआमें लग जाऐ,और |; 
जिस-जिस | साथी के पास गये थे लिये हिदायत की दुआएं 
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मकसदे गिदी हि 


| कारे, हल लग्छ उसुलों के सांच गकल करेंगे लो डरका जरलाह उस 


काफल खो जरा न हन्‌ 

जी गर्छन कूलर हो शास्या रा जरा त न जो दुआ यहरेंगो खोह 

दुआ कबूल हो ऊरयेगी-और दुजा व्कबूल होगइ लो हिदायत फैलेकी 
डमस्निये द्याह छाम श्म हो ,लेक्तिम उसूत्नों को साथ हो, हमारे खरतु 
हैं. ना के मुताबिक हो. अस्लाह हुम सब खो अमल करने यही 
लौप्छील्छ जली आखरी बोल 
बुरशी दोरलो आझ़ीइ़रो अल्लाह रम्बुज कङङ्गल ने है 

| pes में बहोत दोडी मुश्स के लिये भेजा है,हमेशा यहां | 
हैं डगरसाल दडा रहेने छी जगह आरवेरत है,हरेणा व्छी जल | 
टुन्यामें सिर्फ भारवेरत जनामेंके लिये भेजाहै. है 
अल.को जब जमीनपर उतारा १ 


ने आदम 
औलाद व्हे लिये जमीन झु 


मजमुभा के | 
| कप हल मे शुजारे का सामान बना व हे-आदस अल-क्को पैदा करने है 
अंदर और जमीन के उपर इनसान की हिल 

| तैयारही था, इस लिये हायत भआादम अल-स डू 
mbes ht जाओ दुम्हारे लिये और लुम्हारी औलाद के है 

लिये मेरी तरफ से हिदायत का सामान आएगा ” : 

ह॑ जब आदम जल.को अल्लाह ने वेदा फरमाने का ड़रादा फरमाया छू 
तो फरिश्तों से फरमाया में जमीनपर अपना ऐक स्वलीफह पैदा है 

हैं करने वाला हुं. रिकलाफत यानी अल्लाह के हुग्ठमों को जमीन पर है 
है काइम करने की जिम्मेदारी.जमीम आसमान के दरमियान में जित्ने हि 
हैं. अस्यात्र हैं, योहसन हमारी मदद के लिये विऐ हैं, के. डन लमाम हु 
हैं अरब्ाब से राहत लो,जसरत पूरी करो और हुकम पूरा करो,अरबाब 
॥ डुसलिये दिये हैं लाके हुकम पूरा करने में मदद मिले, हुक्तम पूरा छु 
है. करने में सहुनत मिले,अस्त्राब इसलिये नहीं दिये के अर्बान में छ 
है लग कर हुकमोंही को भूलजावे, | 
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ए ह चः च क. कि 2023 क 2 
हुझूर 5 पफरमाते थे जिसका रबुलासा येहे के जो ड्ल्म और हिदायत 1 
॥ दे कर अल्लाह ने मुजे भेजा है उसकी मिसाल बारिश के पानी की 
॥॥ लरह है के जैसे बारिश का पानी साफ सुथरा, पाक और हयात 
॥ लानेवाला है, (बारिश का पानी जहांपर पब्ठेगा कुछ न कुछ उज || 
जाओगा समंदर के पानी से कोड़ चीज नहीं उगली) जैसे ही जो! 
हिदायल देकर मुजे भेजा है अगर ये नहीं तो हलाकल है. यानी 0 
$) अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिये कलमा और कलमे की तफसीर 
छ के लिये हुझूर म को भेजा. हुझूर > सारे आलम के लिये रेहबर हैं 
१ और हुझूइ न का रेहबर कुर्जान शरीफ है. इसलिये कहा जता है 
4 के कया करना है ? वोह कुर्जान मे है और कैसे करना है ? वोह % 
।॥ मुहम्मद >> के तरीकेमें है 
(| दुन्या मेहनत की भी जगह है और इम्तेहान की भी जगह है. £ 
|| अल्लाह जल्लेशानहु ने इनसानोक्ी काम्याबी के लिये और मेहनत 
। के लिये नब्रियों के जरिये इमान और आमाल दिये और इम्तेहान |; 
“ के लिये अस्चान दिये,अरबाब में लजरूबा करादिया और आमाल के ! 
॥) उपर वादे किये लेकिन उन अमलों के करने के बादभी अल्लाह क्के | 
॥)| वादे लब पूरे होंगे जब अरबाब से और चीजों से न होने का और (४ 
४! अल्लाह ही से होने का यकीन होगा. यकीन यानी ड्मान / | 
¢ डुन्या में जो कुछ है चाहे अल्लाह ने रवुद बनाया हो,या उसके ५ 
है! बनने में इनसान का हाथ लगा हो,चीजें हों या हालात हॉ,लमाम ( 
का तमाम अल्लाह के कब्जऐ क्छुदरत में है,हरऐक चीज को अल्लाह ( 
$ जल्लेशान'हु रंचुद ड्स्तेमाल फरमाते हैं.अल्लाह चाहे लो चीजोंही को १" 
1 बदल दे,जैसे लकड़ी से सांप और सांप से लकडी.या चीजोंको बाकी /% 
|: रखकर लालीर बदल दे जैसे हझरत ड्बाहीम अल.के लिये आग. १) 
0 हझरत ड्स्माडल अल.के लिये छुरी, के चीजों को बाकी रखकर ४ 
॥ लाबीर को बदल दिया अल्लाह तआला ने चीर्जोपर काम्याबी का |, 
| कोड्र वादा नही किया, बल्के लमाम के लमाम वादे आमाल पर १९ 
किओ हैं. डरा लिये अगर अल्लाह की झात से, और अल्लाह की । 
१ कुदर से फाड्दा उठाना है तो अरचाब से होने का यकीन निकालना ) 
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! भगर अल्लाह हम से राजी होगया लो हम अल्लाह की कुदरत ¢! 
[ | से और ऑओल्लाह की झाल से फाड्दा उठा सर्केंगे,और माकामी क्के 
{| अरयाब के बावजूद अल्लाह काम्याब करेंगे जैसे नबिर्योंको किया [| 
{ सहाबा रदि को किया. वरना काम्याबी के अरबाब में रखकर भी /" 
11 जल्लाह नाकाम करेंगे,जैसे नमरूद,कारुन,कैसर, और किररा 









ड्सलिये दीन को और अल्लाह के अहकाम को हमारी जिंदगी ह 
hh में लाने के लिये सबसे पहेले ड्मान सीरवना होगा,यकीन बनाना ह 


| शर्त है सहाबा रदि.ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, हरत सय्यदना 
बिलाले हन्शी रदि.हझरत रवब्बाब बिन अरत्‌ रदि.वरैरह सहाबा १! 
रदि.ने जान,माल,वकल,और जझबातकी क्छुर्बानियां दी,लब ड्मान // 
५ बना और जब इमान बनगया लो अन्लाहकी लरफसे जोभी हुक्म (६ 
।) आया सीधा उनके अमल में आया,हर हुकमपर सो फीसद अमल. (! 
९, येही लरलीब रही है तमाम नबियो की दअवत की,के सब से ) 
Pi पहेले इमान की दअवल,फिर आरवेरत की दअवल,के मरब्लुक से ¢ 
| रवालिक की लरफ और अरबाब से आमाल की तरफ और दुनिया 4 
॥| से आरवेरत की लर॒फ,लोग्गों के दिलों को फेय है है! 
५ । जब हुझूर == के बताने के मुलाबिक,सहाबा रदि.ने हर अमल क 
१ पर सो फीसद अमल किया, तो अल्लाह ने भी अपने तमाम वादे ह 
| पूरे कर दिरवाये, इस नकल हमें वैसी कुर्बानी नहीं देनी है,बल्के (' 
)॥ पहेले सिर्पर्छ चार माह अल्लाह के रास्ते में निकलना है,और अपने 

| ड्मान को बनाना है.उसके बाद हरसाल चालीस दिन,और मकाम १ 
१४ पर रेहकर पांच काम पाबंदी से करना है. इस तरह हम महेनल |! 
| करेंगे लो ड्मान भी बनेगा,और दीन भी हमारी जिंदगीमें आयेगा १ 
/ डस डुन्या में भी अल्लाह काम्याब करेंगे, और आरवेरत में भी - ॥ 
!) अल्लाह हमें काम्याब करेंगे. लो बलाओ चार-चार माह के लिये € 
भ कोन कोन तैयार है 


० जि का +क रन अताह का वा 
rE ज्यू क Do के य जक डिके टान न Co डे कट ५ न हे छ ल 


i 
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कजर बात (छ सिफाल) 
| जल्लाइ के रग्रले में निकाल खर छे सीफालों पर मेहलल गराई है 
छै जाती है, उसभ अमलीमश्क करने से पूरे दीनपर घलभा आसान ह 
होजाला है ये छे सिफाल पूरादीन तो नही है,लेकिन उसपर मेह ह 
है जल करेगे रो पूरे दीमपर चलने की इरलेजयाय पैदा होजाऐगी ह 
बि पहेली रित्कल है इमान. दूसरी सिफल है जमाझ, तीसरी सिफल 
खु हर डल्स और डिग्क्र, चोयी सिफल है इ़करामे मुरिरनम, पांच्चसी ह 
सिकल है ड्रब्लासे मिय्यत,छट्टी सिफल है दजयले ड्लल्लाह,और ह 
























ब परहेज के सौरपर लायानी से अचनां. तमाम सिकात को हमारी ५ 


हैं जिंदगी में लाने के लिये तीन काम करने होंगे 
! १. दवत देना. २. मशक करना. 3. दुआ करना. 













इन छे सिफात की दअवत पांय लाइन से देना है, 
(१) हर बक्कल देना है (३) हर जगह देना है (3) हर हाल में 


देना है. (४) हर ऐक को देना है (५) हर अमन से देना है. 


4 ७ इमान च्छे बगैर अल्लाह को पेहयाम नहीं सकता. | 
छि २ जमाझा के चनौर अल्लाह के हक को अदा नहीं करसकता द्‌ 
9 डुल्म को बगैर अल्लाह के मन्शा को पेहचान नहीं सक्कला, ः 
॥ ७. डिल के जनौर अल्लाह के हक्क यने पूरा नहीं कर स्च्ळला. हि 
छ 9. उइच्छराम च्छे बगौर व्छुछ बचा ते लेजा नहीं सत्छला, | 
हि ७ डुरलारस के नौर अन्चनाइ़ से व्डुछ ले नहीं सकता 

मै ७. टअवस से बरौर इन्सानियल को कुछ दे नहीं सकता 
५. कतमे से : अमल जिंदा डोगा. 

है ७ जमाझ से : अमल जाहिर होगा छ? fe 

है ७ डल्म रो : अमल मुकम्जल होगा के 
(09 झिक्र से ¦ जभल मे जान आऐगी 
१७ डकराम से ! अमल महप्छूुझ होगा 
| $ डरयनारा से: अमल कीमती बन्‍तेगा 

१ : अनल दूसरों लब्क पहोयेग्गा 







३० 





मकसदे जिंदगी SESE 
RS 2 NR SRE AOC अह1.1 ,7: माला । ; 
} (पहेली सिफल) इमान | 

दिनों का जाये. )) 
| डमाज से ये चाहा जाता है के हमारे दिलों का यकीन सही हो 1 


} डुमान का क्लमा है "ला इलाह ङच्लध्याद मुहम्मदुर रखूलुच्नह ४ | 
( डन में चार बातो का ध्यान रखना जरुरी है १ 
६ (१) कल्मे के अल्फाझ सही याद हो. (२) उसके माने का पता हो | | ¢ 
(0 ९) उस के मतलब का ड्ल्म हो. (४) उस के लकाझे को जान कर / 
३ पूरा करना, 
११ (१) कल्मे च्डे अल्फाझ है ला ड्ला-ह इच्च््वाह मुहम्मदुर रसूलुच्यह- (2: 
१ (२) उसका माना है, नहीं कोड़ माबूद सिवाये अच्चाह के,और मुह- + / 
& म्मद सह्च्ह्ञाड अलयहि वसह्लम जझ्त्ाह के रसूल हैं है 

























4 (३) "ला ड्ला-ह इच्च्घ्वाहँ का मतलब है किसी से कुछ नहीं होला (| 
| करने वाली झाल सिर्फ ऐक अच्घाह की है. मरब्लूक सब की सब १: 
| जझ्चाह की मोहताज है,अच्चाह ड्नर्मेसे किसीभी यीझका मोहताज |) 
५ नहीं,वोह सनकुछ के बगैर सबकुछ करसकाता है.दुन्याके तमाम (6 
4 इन्सान और जिञ्ञात मिलकर किसी ऐक इन्सान को नफा पर्हो- | 
(| चाना चाहे और अझ्चाह न चाहे तो नहीं पहाँचा सक्ते, और दुन्या | 
॥॥ के समाम इन्सान और जिज्ञात मिलकर किसी ऐक इन्सान कको 
फ नुकसान पहोंचाना चाहे, और अच्चाह न चाहे, तो नहीं पहाँचा he 
न सक्ले,इसबाल का यकीन हमारे दिलो मै आजाये. और कलमे का. | 
| दूसरा जुझ है 'मुहम्मदुर रसूलुह्वाह' इसका मतलब है हुझूर ३ 
छी उ के मुबारक नुरानी, और पाकीझह तरीकोर्के ही, दुनिया और i 
झै आरवेरल की सो-फीसद काम्याबी है.और इस से हटकर दुनिया में (/ 
॥ जितने भी तरीके हैं,उस मे दुनिया और आरवेरत की सोफीसद ना- १ 
॥ कामी है, अच्च्राह के यहां वोही अमल मकबूल है,जो हुझार मे के दु 
च लरीके के मुलाबिक कियागया हो,अह्नाह लजाला ने रसूल 5 से 4 
| इरशाद प्छरमाया,आप केह दीजिये के अगर लुम अल्लाह से मोह- ७ 
ह ज्यत करले हो, लो लुम मेरी फरमां बरदारी करो, जह्लाह लुम से ) 
॥ मोहन्न्ल करेंगे,और तुम्हारे सब गुनाह वरव्श देंगे और अध्चाह € 
७ बोहत बरव्क#ने वाला महेरबान है. (आले इमरान) १४ 
) ऐक हदीष का खुलासा हैः जिस जम्माने में दीन मिट रहा हो, कम 
बै और सुञ्जत तरीके जिंदगी से निकल रहे हों, जैसे वळत में ऐक 
है सुञ्लल का जिंदा करना, सो (१००) शहीदो के घवाब के बराबर है. [क 
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की, रु त, ˆ ३ „ॐ ५. फा है इक जप किः Ee 
हैं (४) कलमे का लकाझा ये है,के मन चाही जिंदगी को छोडकर, रबचाही 
"4 जिंदणी डुरिच्लयार की जाये |, 


हासिल करने का तरीका 
| डमान की सिप्छल को हमारी जिंदगी में लाने के लिये 
ति तीन लाइन की महेनत है 
पहेला काम : लोगो में चल फिरकर ड्मान की रबूब दभवत दीजाये 
| (१) हुझूर >> का ड्रशाद है : उस पाक झाल की कसम,जिसके कन्ने ४ 
मे मेरी जान है, अगर तमाम आारजान और जमीन, ओर जो लोग है 
उन्के दरम्यान में है वोह सब,और जो चीजें उनके दरम्याग में है योह ( 
( सब कुछ,और जोकुछ उनके नीचे है वोह सबका सब ऐक पलळ्े में | 
( ररव दिया जाओे,और'ला इला-ह इल्लच्चाह'का इकरार दूसरी जानिब | 


९ हो,लो बोही लोल में बढ जाओगा(तब्रानी) 
| 


है 
॥ १ 


की, न य नामात- हे 
न जक क 


सही हदीष में वारिद है: कयामल उस बकत तक कायम नहीं हो | 
सक्ली,जबलक "ला इला-ह ड्ह्ल्घ्वह'केहने बाला कोड़ जमीनपर हो. | 
दूसरी हदीष में आया है ःजबतक कोड़ भी अह्नाह अच्चाह केहने वाला My 
४ रुजे जमीन पर हो, कयामत कायम नही होगी. (फजाइले झिक्र) (1 
३) हझारल जैद बिन अरकम रि हुझूर छँ से नकल करते हैं : जो | 
| शरन्ख इरव्लास के साथ "ला ड्ला-ह इच्च्च्वाह' कहे, वोह जज्ञत में 
व दारिवल होगा. किसी ने पूछा के कल्मे के ड्रब्लास(की अलामल)कया | 
है, आपे ने इरशाद फरमाया के हराम कामो से रोकदे.(लबरान्नी) 
|) दूसरा काम : अमली मश्क करना 
$ जबभी मरब्लूक से होताहुवा नझर आये,लो उसकी नफी करे,और 
| दिल को समजाऐ के,करने धरने वाली झाल सिर्फ अन्खाह ही की है. 
| ७ अत्राह॑ की बनाइ हुइ मख्लूकाल में गोरो फिक्र करे, जिस से | 
९ अह्वाह की मारेफल नसीब होगी. ७ अपनी आंरवो का देरवना,कानो (| 
क्ता सुनना जुबान का बोलना, दिमाग का सोचना सही करे. ७ बोल 
चाल मे सुब्हानल्लाह,अल्हम्डु लिज्लाह,माशा अल्लाह,जञ्ाकुमुद्ाह 
१ अह्वाह के फझालो करम से बोलता रहे 
तीसरा काम : दुआ करना | 
इमानकी हकीकल को दुआओंके जरीये रो-रोकर अल्लाहसे खूब मांगे 


भ 


~ Te टि 
































(दूसरी सिप्छल) उम 
ममाझ से ये चाहा जाला है व्ठे, हमारी चोबीस घंटे री जिंदगी 
॥ जमाना थाली सिपरल पर आजाये,और भमाड़ः के जरीये हम जस्स हु 
है. से लेजेवाले अँशजाये. 

यानी जिसशरह हम जमाइररभस्लाह के हुकम के मुलानिक और 
हुशार दारं के लरीके यहे सुतलायिक्कत ही पढले हैं, उसरहे रिवलाप्ठ नहीं 
है करते डसीतरह शमाड़ा फे बाहर वाली जिंदगी भी, अल्लाह खे हुष्छम ह 
हु उठे मुलानिद्ठ और छुहुर उ फे सरीखे के मुलामिक हम गुड़रायने ह 
है चाले बमजाये,और हर गुजाह से हम बचजायें, 

लमाम अह काम को अल्लाह ने, ह्रल जिख्डसनन अल.य्ठे जरीये ह 

दुनिया मै उतारे, लेख्छन जब न्नभाइन देलेस्का चक्कल आरा,तोजारुस्पाह ह 
ने अपने लाडले नदी दरै को अपनी हुरी में बुलाव्छर, लोठफ्े क्के 
है लौरपर अला फरमाड इसी लिए फरमाया गयाहै े,नमाझ मोजिन हु 
बै की मेजराज है.जिसतरह दुसर र ने मेजराज मेंनअन्न्नाह से खराहे ह 
हैं रार्स खात की,इसी तरह मोमिम बंदा जन नमाझ में रवहा होला है 
थि लो भराहे रास्ल अल्लाह से बाल करता है. दूसरे अहुकाम यक्कसी हु 
है और शरब्सी है लेकिन नमाझ समाम मुसलमान आखकिल, नास्तिग, हैं 
कै मर्द, ओर पर दिमराल में पांच चक्तल य्छी फर है. हि 
ह नमा अच्छी होगी लो,जिंदजी अच्छी होगी और जिंदगी जच्छी ४5 
ही होगी लो अल्लाह जल्ले शानहु जिंदगी का हिसान सरब्ती से नही ह 
है लेंगे नमाड़ा पर महेनल क्छरेंगे लो नसाङ़ा जानदार बनेगी, और 
नमाझ जाजदार बनेगी सो दो रक्कात पडकर अल्लाह से हम लेने 
छ याले बलेको. | 





'हासिल करने का तरीका 

नमाक़ की सिफत को हमारी जिंदगी में लाने के लिए, 

: तीन लाइन की जहेलत है. 

पहेलाकाम : लोगोमें चल फिरकर नमाझ च्ठी रंदूख दजसला चीजाये. हु 
॥ (५) दुसर उ का इरणाद है; हकलजाला शानद्धने फरमाया व्छे मेने 
है लुजहारी उम्मतापर यांच गमा फर्डा की है. और उसका मेने अपने 
है लि अहद करलिया है के जो शारब्स डुच्न यांचो ममां को उनके 
हैं वकत पर अदा करने रू अहलेमाम करे,उसको अपनी जिम्मेयारी छ 
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चार जाल में दारिवल करूंगा, और जो इन 
न करे,लो मुजपर उस की करोड़ जिम्मेदारी नहीं (अबूदावूद शरीफ) ह 
बै (२) केक हरटीच में आया हैं : जो शरब्स नमाझ का ऐहतेमाम करता हू 
थि ३ हक लाला शानहु पांच तरह से उसका इकराम और ओजाझ 
फरमाते हैं ऐक ये के उसपर से रिझक की तंगी हटादी जाती है. | 
दूसरे ये के उससे अझाबे कब हटादिया जाता है तीसरे ये के कयामत 
| को उसके आमालनामे दाएँ हाथ में दिये जाऐँगे.चोथे ये के पुलसिरात | 
॥ पर से बिजली की तरह गुझर जाएंगे पांचवे ये के हिसाब से महफ्झ |) 
है रहेंगे ('फझाडले नमाझा) कि 
॥ (३) हुझर = का इरशाद है : अल्लाह जल्ले शानहु ने मेरी उम्मत पर है 
सब चीझों से पहेले नमाझ फर्झ की है,और कयामत में सब से पहेले 0 
| नमाझगही का हिसाब होगा. (फझाड़ले नमाझ) / 
५ दूसरा काम : अमली मश्क करना. ४ 
|$ नमाझ के जाहीर और बातिन को दुरुस्त करे. (क) नमाझ 


५ मुर्लहब्बाल, दुआएं, किर्जत, और अझकार. और नमाझ के अरकान, 
यानी कयाम, रुकूअ, कौमा, सजदा, जल्सा,सलाम वगैरह सब ची 2 
को सीरवे,और मोअजलबर उलमा से पूछ-पूछ कर दुरुस्त करे. / 
धि (रव) नमाझा का बालिन ये है के,नमाझ इस ध्यान के साथ पढे के में | 
बै अल्लाह को देखरहा हुं,और ये न हो सके तो ये ध्यान करे के अल्लाह ) 
है मुजे देरव रहा है.इसके लिऐ लनहाड़ में दो-दो रकात नफल नमाझ | | 
धि पडकर, अल्लाह का ध्याण जमाने की कोशिश करे ` न्‍ | 
ही ७ नमाझ पर महेनत कर के नमाझ में पांच बातें पैदा करना जरुरी ह 
है है (१) कलमे वाला यकीन. (२) .फझाड़ल वाला ड्ल्म. (३) मसाइल | 
वाली शकल. (४) अल्लाह वाला ध्यान. (५) ड्रब्लास वाली निय्यल. ठ 
॥ ७ जब भी कोड हाजत पैश आऐ तो नमाझ ही के जरीये उसको हल हि 
कराने की मश्क करे. /५ 
तीसरा काम : दुआ करना. जि 
नमाझ की हकीकत को दुआओं के जरीये रो-रोकर ॥ 
अल्लाह से रवूव मांगे. 
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(तीसरी सिल) हल्म और झिक 

डुल्म से ये चाहा जाता है, के मेरा अल्लाह ड्स यय्छत मुज रो कया छू 
चाहता है, उस की लहकीक करना, और जान कर उसे पूरा करना. कि 
हैं. दौरे सहाया में ऐक इस्मा था,जो पूरी उम्मल को सो फीरग्ड अल्लाह के है 
हुकमों चर उवड़ किए हुऐ था, थोड़ फजाबुल खाला उत्म था. जब रो हु 
है फड़ाडुल यासा डल्म उज्मल से निकला, लो सो फीसद उम्मल में से 
गजाड़ा जैसा अहम फरीजा भी बाळी ल रहा अब फिर से महेमल कर ह 
छ व्छे फजाड़ल वाले इल्म को उम्मत में निंदा करजा है. इ़ल्म दो सरह का ह 
है. है. फाजाड़ल यासा डुल्म, और जमसाडुल रहला जुत्म, फजाडल वाले | 
है डरूम रो आमास व्हा शोक पैदा होगा.और मसाड्ल याले डल्म से आमाला 


ह सही होंगे. 

| हासिल करने का तरीका हे 
है इल्म की सिप्डल को हमारी जिंदगीमें लाजेफ्के लिऐ,लीज लाइन की महेनत है ई 
है. पहेला काम : लोगो में चल फिरकर ड्स्म की खूब दअनत दी जाये. ह 
(१) ऐक हदीचे पाक क्का स्वुलासा है दुझूर सन्डे ने डरशाद फरमायाः पु 
बै तमाम मुसलमान मर्द, औरत पर दीन का इतना इलम सीरवना फर्ज $ 
छ 4. निस से हलाल और हराम की समीज हो सच्छे और जाइडा,नाजाइज ६ 
हैं. की पहेचान हो सके 
है. (२) ऐक हदीघ का खुलासा है दुझुर दर ने ड्स्थाद फरमाया : जो खंदा ५ 
हैं डल्मे दीन सीरवने के लिए अपने चर से निक्तलर है तो फरिषले रवृश्नूदी हुँ 
हैं के कस्ते उस कहे पेरों के नीचे अफ्ने परो को बिछाते हैं. जौर समाम डू 
मरन्नूकास यरहांतक के चरिंदे,परिचे,जंगल में रहेने चाले जानयर, हना कै 
| के दरिया में रहेने याली मछलियां लक उसके लिये दुआ मगफेरत ह्र 
छ करती है. १ 
है (3) ऐक्ठ हरीष का रघुलासा है हर्ने इरशाद फरमाथा ; ड्ल्म अजल है 
है का ड्माम है और अमल उस के लागे है, और इलम की चजह से जया हुँ 
है उम्मल रखे जेहलरीन जफराद सक पहाँच जाता है.(फड़ाड़ले झिक्र) कर 
` ५ द्ुसराकाम : जमनी मश्क रजा. 
० हर अमल के बक्कल उसकी कीमल का पता हो. 

॥७ उलमाऐ हक की सोहबस इरिब्सचार की जाये. 

हैं? तम्हाइ में मोजलबर खिसार्खो खा मुलालआ किया जाये 
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। 1 अला पैश आये, अपने मरलक के मोअलबर उलमा से पूछकर उसपर | र| 
। ५ अमल किया जाये. 


लीसरा काम : दुआ करना. i 
५ इल्म की हकीकत को दुआाओं के जरीये रो-रोकर अल्लाह से सतू मांगे (| 
1९ (दूसरा जुझ हे) झिक्र + 
(: झिक्रसे ये चाहा जाला है के हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा होजाये र 
१ मरब्सूक्ङकी मश्गूली चाहे जाइज या हलाल ही क , न हो दिल पर 
जरूर अपर करती है.उस अषर का नाम गफलत है.उस गफलल को | 
दूर करने के लिऐ अल्लाह के झिक की जरुरत है ॥ 
i १ हर चीज को साफ करने के लिये कोड़ न कोड चीज मौजुद होली | 
| है जैसे बदन और कपळे को साफ करने के लिये साबुन होता है,और > 
लोहे के झंग को दूर करने के लिये आग की भट्टी की जरुरत होती है 
ड्सीतरह दिल की गफलल क्तो दूर करने के निर्यै अल्लाह के झिक की 
जरुरत होली है छ 
१) हासिल करने का तरीका 12० 
iy झिक्र की हकीकल को. हामारी जिंदगी में लाने के लिये 
bs तीन लाडून की महेनत है 
$ पेहला काम : लोगो में चल फिर कर झिक की रवूब दअवत दी जाये \ 
(१) हुझर म का ड्रशाद है: जन्नत में जाने के बाद ऐहले जञ्ञली को 
४१ किसी भी चीज का कलक और अफसोस नहीं होगा,बजुझ उस घडी है 

0 के जें दुँनिया में अल्लाह के झिक्र के बगैर गुजार दी होगी.(ब्रयहकी) 

01 (२) हुझूर सरका इरशाद है : अल्लाह के झिक्र से बढकर किसी आदमी 
का कोड़ अमल अजाबे कचर से जियादह नजात देने वाला नहीं है. १; 
ह (3) ऐक सहाबी रदि.ने अर्ज किया या रसूलल्नाह रब अहकाम॑ लो 
| शरीअल के बोहत से है (जिनपर अमल तो जरुरी है लेकिन) सुजे कोड़ € 
ऐसा अमल बला दीजिये जिस को में अपना मामूल बनालूं, आप ३ | 

1 ने रथाद फरमाया : तुम्हारी जुबान अल्लाह के झिक्र से हर वकत 
लर रहे. (तिरमिझी शरीफ) १ 
डूसरा काम : अमली मश्क करना , || 

७ सुब्ह शाम की तरबीहात को पाबंदी के साथ, किब्लारुरव बैठ कर 
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मकसदे जिंदगी 3 
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माने को समजकर, अल्लाह के ध्यान के साथ पुरीकरे ॥ 


$ कुर्जानेपाक की तिलावल आदाब छी रीआयल करते हुऐ तरतील | 







१ 
| भार लजवीद के साथ करने का ओहतेमाम करे । 
(७ जोका महल,रवल्वत ओर जल्वत की मरनून दुआओं का ऐहले-(, 
( माम करे 
| तीसरा काम : दुआ करना | 
झिक्र की हकीकत को दुआओं के जरीये रो-रोकर अल्लाह से रबूब मांगे )! 
रे (चोथी सिफल) इकरामे मुस्लिम 
\ डकरामे मुरिलम से ये चाहा जाता है के हमारे अंदर 
और पूरी उम्मत के अंदर जोळ पैदा हो जाये (1 
हक से जियादह देनेका नाम ड़कराम है.लेहाजा हम हमारे हक की । 
(६ | रिजायत करते हुऐ,दूसरों के हक को अदा करने वाले बनें. हकदार 
। को हक तो देनाही है, इस मे दो बातें है, ऐक है अख्लाक, और 
१) दूसरा है मामलात.अख्लाक और मामलात की दुरुरतीसे आपस में 
१५ जोळ पैदा होगा,और गैरोंके ड्मानमें दारिवल होनेकी राहें रबुलेगी १, 
| | नमाझ हम मस्जिद में पढते है,रोजह हमारे अंदर होता है और 
१ जकात सिर्फ इमान वाले को दीजाती है और हज के इलाके में /) 
१ गैर्रो का जाना मना है. इसलिऐ गौर तो हमारे अरब्लाक और मास- { 
ti लात से ही मुतअष्षिर होंगे । 
मामलात के बिगडने से नेकियां दूसरों की होजायेगी, और 
मामलात की दुरुस्ती से, नेकीयों की हिफाजत होगी, 'और हमारे (९, 
५ अंदर उकराम का जझना पैदा होगा ॥) 
हासिल करने का तरीका 
इकराम की सिफल को हमारी जिंदगी में लानेके लिये h 
तीन लाइन की महेनत है 
पहेलाकामःलोगोमें चलफिर कर इकराम की खूब दभवत दीजाये (| 
(१) हुझर म्ले क्रा इरशाद है :वोह शरब्स जो हमारे बर्व्ठे की लाझीम 
५ न करे. हमारे न यो पर रहम न करे,और हमारे उलमा की कदर न $ 
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| करे, वोह हमारी उम्गत में से नहीं है. (मुरनदे अहमद) } 
(२) हुझार उ का ड्रथाद है : मरब्लूक सारी की सारी अल्लाह लाला | 
॥ की अयाल है,पस अल्लाह तआला को वोह शरन्स बहोत महबून है 

10 जो उस की अयाल के साथ ऐहसान करे. (मिश्कात शरीफ) i 


sa न ग = क el sn 
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॥ 1 
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मकसदे जिंदगी NERS न 
खे किसी काम में 


।( ह्रद हर उरे का इरशाद है ! जो शख्स अपने भाड़ | 
५ फिरे और व्वोशिश यहरे उसर्के लिये दस खरस क्के ऐअलेकाप्क से ड 
हि अप्वड्ास है. । 























दूसरा काम : अमली मर्क करना, 2 
य + हर मुसलमान पर, ङ्ह्काता छी लिगाह डालने की मश्क करे. 
है + होरों से अच्छा सुलूक करे. % हरोक च्छे हुव्दूक को जानकर अदा 
॥ करे. * आफमी झार से किसी को सकलीफ न पह़ोंचाऐ. सज कको हु 
है फाइदा पहोंचाये ७ गुनेहगार से नफरत न करे, व गुनाह से (६ 
है करल करे, ७ जो अपने सिये पसंद करे थोड़ी अपने आइ के लिये दै 
पसंद करे. ' हु 








सीसरा खाम : दुआ करना. | 
वि कुकराम की हुचीकत को दुआओंके जरीये रो-रोकर अल्राड से रतूख मांगे (ई 
| [वांचडी सिफतो. इख्लासे निय्य्त | 
इस्च्लासे निय्यल से ये चाहा जाता है के हमारे अंबचर 
है यामी हम जोभी अमन कहें रगलिस अल्लाह को राझ्मी करने व्छे है 
हे लिये करे उस में दिस्वलाचा न हो, किसी दूसरे को राजी करने च्छे हि 
` छ लिये न हों.हम जोभी अमल करते हैं बोह सही है या गलल,उलमा i 
हि ही बला सकते हैं. और आमल मे ड्स्ब्लास है या नहीं है अल्लाह ही[ ४ 
है जामते हैं. लेकिन अल्लाह उस खक्तस बललाएँगे जन जमल करने हा 
| का सकल हाथ रो निळसर घुका ह्रोगा. डूरवलास बळ्ठी लतीफ शे है 
हि आरिवर में आसा है और सब से पहेले चलाजाता है. अल्लाह बहोल ई 
है बेनियाज है, शिर्क खाले अमल कबूल नही करते. बळ्छे-बछ्े अजल } 
हि निय्याल स्की खरानी की वजह से मरदूद करार दीये जाते हैं.कयामत ठ 
हैं जें सबसे पहेले जिग का हिसाब होगा, उस में शहीद, सरी, और हि 
हैं आलिम होंगे, जिम को: निय्यल की खराबी यही सजह से जहाम में हि 
मैं फैक दिया जाऐगा. 


















हासिल करने का त्तरीका 

ड्रब्लास की हकीकल को हमारी जिंदजी में लानेके लिये 

ह तीन लाइन की महेनत है 9 
: पहेला राम : लोगोमें चलफिर खर ड्चब्लास की रूळ दअवस डीजाये । | 


मकसवे जिँदगी 8५ 
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रै (१) हुझार 2 का ड्रशाद है : डुरब्लास वालों के लिऐ खुशहाली हो | 
के वोह हिदायत के चिराग. हैं, उन की वजह से सरब्त से सरब्त |) 
फित्ने दूर हो जाले हैं(बयहकी शरीफ) 

| (२) हुझूर र ने इरशाद फरमायाः डस उम्मलको रप्र्तो,ड्ङ्झत 
| और दीनके फरोग की बशारत सुना दो, लेकिन दीन के किसी | 
काम को जो शरव्स दुनिया के वास्ते करे,आरवेरत में उस्का कोड़ (॥ 
॥ हिस्सा नहीं. 



















८ १ 
| (३) हुझूर ऊ ने इरशाद फरमाया : मुजे लुमपर सब से जियादह i 
१0 रवौफ शिर्के अस्वार का हे,सहाबा रदि.ने अझ किया शिर्के अस्टार 2 
g कया है ? आप ने इरशाद फरमाया दिरब्लावे के लिये अमल ॥ 


दूसराकाम : अमली मश्क करना. 


/ 
/; 
क: 
॥ हुआ. ७ अगर जवाब हो अल्लाह के लिये तो शुक्र अदा करे और / 


| इस्लिगफार करे के जैसा हक था वैसा अदा न हो सका. कयूँ के (8 





लीसरा काम : दुआ करना 
| डुरब्लासकी हकीकलको दुआर्ओोक्छे जरीये रो-रोकर अल्लाह से रवूब माद 
(छट्टी सिफल) दअवते इलल्लाह 
दअवते इलल्लाह से ये चाहा जाला है के हमारे जान 
और माल की लरतीब सही हो जाये 
॥ हर डन्सान को अल्लाह ने दो नेअमर्ते दी है,नान और साल,मोमिन 
है वे जान और माल को अल्लाह ने जज्ञत के बदले में रवरीद लिया है ५८ | 


ह 
“ह 

007 
MN ६ शत नज ॥ 2 
ए बन्द त वरय डा क नद “ट षः 





रस 
मकर एकद छि यक रपयमपमम्मििममन्ममम्ममय दान्त ल्क 57390. 
पि त जेत णालल तरीके से हो on गैर महेसूस तरीके 
ह इल्लला चा” 

| ति हत कु केक के हुडार == ने और सहाबा रदि ने 
५ जान रा है जाला कहां लगाया? पला चलेगा के अपने आप को) 
| सब से जियादह दीनपर लगाया फिर वीवी बच्चों पर हिल और (| 
यहाँ से वकल बचा लो अपनी कमाड पर लगाया. और न कछ | 
कमाया उस को जियादह से जियादह दीनपर लगाया, वहा स बचा 
१ तो बीवी बर्च्यो पर लगाया और वहां से बचा तो अपने आप पर 
$} जाया डस तरह दीन की महेनत करेंगे तो अल्लाह ताला बगैर | 
है| महेजत के माल देंगे,और बगैर माल के चीजें देंगे और बगैर चीजों 
3 के काम बनाएँगे. 
i ति हमारी जान और माल की तरतीब सही होजाये उस के लिये 
k बझुर्गाने दीन ने ऐक तरतीब बताइ है जिंदगी की मश्गूली में से 
निकल कर, जल्द से जल्द चार महीने अल्लाह के रारे में लगाए: $ 
और उस के नूर को बाकी रखने के लिऐ, हर साल सालीस दिन |, 
| | लगाऐ और इस के नूर को बाकी रखने के लिऐ मकामी पांच काम 
१ पाबंदी के साथ करे ¢ 
म | हासिल करने का तरीका 
५ दअवले इलल्लाह की हकीकत को हमारी जिंदगी में लाले के लिये, है 
a तीन लाइन की महेनल है 
४) पहेला काम : लोगो में चल फिर कर अल्लाह के रास्ते में निकलने 
की रवूब दअवल दीजाये 
!! (१) हुझूर पा ने डरशाद फरमाया : अल्लाह के रारते में थोळ्ी देर ७ 
४४ रवब्ब रहेना शबे कद में, हजरे अस्वद के सामने इबादत करने से 
बेहतर है. (ड़ब्ने हिब्बान) (१! 
५! | । (२) हुझूर ऊ ने ड्रथाद फरमाया : ऐक सुब्ह या ओक शाम अल्लाह |} 
फ च्छे रारलेर्मे निकल जाना,दुनिया और माफ्ीहासे बेहतर है.(बुरवारी) 
f (३) हुझूर म ने इरशाद फरमाया : थोडी देर का अल्लाह के रास्ते में (ह 
( / रवळा होना,आपने घर की सत्तर (७0)साल की नमाझसे अफडझनल है. |); 
दूसरा काम : अमली मश्क करना { 
।॥ $ हरसाल चालीस दिन का ऐहतेमाम करे मकामी काम पाबंदी 
#१ के साथ करें, ७ आनेवाली जमाअत की नुस्रत करे. ७ हफलेवारी (॥ 
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। | इजलेमा में तआम और क्याम के साथ शिर्कत करे. मश्वरे,जोड |, 
(१ और इजतेमा में पाबंदी के साथ शिर्कल करे : 
| तीसरा काम : दुआ करना { 
दअवतले डुलझ्लाह की हकीकत को दुआओं के जरिये रो-रोकर, }/ 
अल्लाह से रवूब मांगे. i 

खुलासह 


| ये छे सिफात सिर्फ बयान करने के लिऐ नहीं है बल्के महेन (| 
y } कर के अपनी जिंदगी में लाना है,इसलिऐ जब भी दअवत दे,तो छे | 
६4 सिफाल की हकीकलको सामने रखकर दअवत दे,बात करनेवाले |, 
। के सामने अगर छे सिफात की हकीकल न होगी,सिर्फ छे सिफाल | 
। का ड्ल्म होगा लो उस डुल्म की वजह से दूसरों की ड्स्लाह की (९ 
११ निय्यत हो जाऐगी, अपनी इस्लाह की निय्यत न रहेगी. जिस की / 
| | वजह से रुद उस की अपनी दअवत से उस का यकीन नहीं बनेगा 
(| और दूसरों पर उस की दअवत का अषर भी नहीं होगा 0 
टु अगर दूसरों की ड्स्लाह की निय्यत होगी लो दो बात के ९; 
।१ अलावह तीसरी बाल न होगी,या तो लोग दअवत कबूल करनलेंगे, है 
या ड्नकार करेंगे. अगर बाल कबूल करली लो दअवत देने चाले {¦ 
में उजब और किन्न आयेगा,और अगर बात को कबूल नहीं किया |); 
। । लो गुरखा आयेगा,या मायूसी आयेगी. और जब मायूसी आएगी (, 
$) लो खुद काम को ही छोळ बेठेगा i 
(| असल में दअवत के जरीये से अपने यकीनों की लब्दीली मक- 
५। सूद है डसलिऐ जिस सिफाल की दअवत दे तो उस सिफात की }/ 
॥ हव्ठीकल को सामने रखकर दअवल दे अपने यकीन की लब्दीली $ 
$ की निय्यत से जब दआवल देगे,तो अल्लाह पाक उस दअवत में वोह 


| उसकी अपनी दावल में कोड़ कमी नही आयेगी. 


) हझरत मौलाना सभद साहब दा.ब.के मलफुझात ' 
८ मुनारिव है वोट ND 
& जो बात मुनारिब है वोह हासिल नही' करते )$ 
१: नो अपनी गिरह में है उसे खा भी रहे हैं छि 
th बु 
॥: बे इल्म भी हमलोग हैं और गफलतभी है तारी (९ 


| अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं ५)! 





गकासदै शो दगी 

































तक लायानी 
ह ® याली ऐसे कार्मों,और ऐसी थातों से बच्ममा,जिस से ग दुनिया क्का 
फाइडा हो, जौर भ डीज सहा. 
॥ ० जिस लरह बीमार आदशी व्डो दवारे साथ परहेज बलाया जाला है 
लाके जल्‍मी सिहत जिले और संदुररसी बढे. डुसी सरह छे सिफाल के | 
जरीये जो रीम हुमारी जिंदगी में जआरदहा है,उसकी ह्विफाड़ार के सिसे 
हैं गुमाहों को साथ-साथ प्युजूल काम और फुजूल बातों से बचे, लाऊ | 
है मेमियों क्षी हिफाजत हो और जेकियो में अढोसरी हो. | 
छ ० प्युजूल बाल छोखियो को जुस तरह रवा जाली है,जिस शरह आग ) 
है सुकी लकठदी को रवा जाती है. या जैसे उस्तुरा बालों को उळा देला है. दु 
है देर एट का डरणाद है : जो अल्लाह पर,और आस्येरल के दिनपर ॥ 
बै न ररवला हो उसको चाहिये सछे रवैर की ब्रास कहे,या रगमोश रहे. उँ 
है (बुरपारी एारीफक) : 
है? दसर नका इरशाद है : जो शरब्स दो चीओ का जिम्मा ले-ले, ह 
है (के गलत जगह पर डरलेमाल नहीं करेंगे लो) में उसके लिये जञ्ञत है 
हु च्फा जामिन हुं ऐक जबान, दूसरी शर्मगाह: (दुखारी शरीक) | 
हैं? दर उसे ने इरशाद फरमाया : आदमी सिर्फ लोगों को हसने के | 
हि लिये कोड़ असी नाल केह वेसा है, जिस में स्ोड़ हरज्‌ नहीं समजला, हुँ 
छि लेकिन उस की खजह से जहम में जमीन असमान च्छे दरम्यानी ई 
हैं फासले से भी जियादह गेहराडु में पर्होच जाता है. (ुरनदे अहमद) | 
9७ हुइर उस ने दरयाय प्छरमाया : खंदा जन तक अपनी जुबान की 
हैं ठिफाजल म करले इमान की हक्रीक्तल को हासिल नहींकर सक्तला, 
बै > ह्रल सुलैमाज अल.से नकल खिया जया हैं के अगर कलाम 
॥ (वाल करना) चांदी है, लो सुच्छूल (चुप रेहना) सोना है. 
है? हइझरल उमर रदि. फरमाले हैँ. जो सरब्स फुरजुल कलाम (खाल) क 
थि छोन्ठ्देता है उसको हिरमल आता की जाती है. जो शारव्सल फुनूल 
है देखना 'छोव्ड देता है,उसे रबुशूऐ क्लब कुनायल किया जाता है. जो 
है शारन्स प्छजूल राना पीना लर करेला है उसे ड़बादल की लड़्झत ह 
नै हासिल होती है. जो शरन्स हंसी तरह करदे लो उसको रोअन, और हूँ 
थ ननदना अला किया जाला है. जो शरन्स मजाक और रेजा दिल्‍्लमी 
छ लर करदेता है लो उसके दिल में इमान का जूर जन्वागर होता है. | 
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॥ मकामी पांच काम ) 
५ रोजने के तीन काम ह। 





(१) किसी भी ऐक नमाझ के बाद मरिजदबार जमाअलके साथ,अपनी | | 






/, | कारगुजारी लेना,और आाइन्दह कल के तकार्जो को बांटना.और कम हुँ, 
से कम बकल में इस काम को पूरा करना. हु 





| (२) मरिजद की आबादी के लिये,और मश्वरे के तकाजों को पूरा करने 
ध के लिये ढाड. घंटे फारीग करना.जिस में तीन अमल यानी लालीम हँ, 
& | और ड्रिलकबाल के साथ घर-घर की मुलाकात करना,जिस में ड्स | 
$) बाल की फिक .करना के, $ घर के सब लोग नमाझी बनजाये ४ 











क्‍ | गीरी करना बस्ती में कोड्‌ बीमार हो,उस की बीमार पुर्सी करना, कै 
५19 मर्हुम के घरवालों की लाअजियल करना $ तश्कील करना और ९ 
| ४ वसूल करना,अगर इस लरलीब से काम हुवा लो मुल्कों के तकाजे a 
3 अपनी मस्जिद से पूरा कर सकेंगे. र 
॥ (३) चार महीने और चालीस दिन की जमाअतें अपनी मस्जिद से | १ 
| तकाजो पर निकाल सके उस के लिये घर का माहोल और खुसूसन हि 
५ मस्तूरात का जहेन बनाना भी बोहल जरुरी हे, इस के लिये रोजाना है 
हिँ दो तालीम पाबंदी से करना. (१) ऐक मस्जिद की तालीम, जिस में झू 
छ फजाड्ल की तमाम किताबो में से मौका ब मौका थोळा थोळा पढना 9 
मोहताज बनकर सुनना. 
॥ और दूसरी तालीम अपने घर में करना,घर की तालीम रुद करे छ 
फ और पाबंदी से जुळे,तालीम में घरकी तमाम मस्तूरात को और तमाम ६ 
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बच्यो को शरीक व्छरे,यहांलच्छ के दुघ पीले बच्ने को भी जां अपनी 
गौद में लेकर बेठे,जिस में व्युर्जान कहे और छे सिफात के मुजाकरे 
के साथ साथ,वुस,जुसल और नमाइाके फराडझ,वाजेबाल,सुग्नते 
है जळरुहाल, और फारिद करनेयाली चीजों वगैयह के मजास्छरे झी 
हैँ अकलम पफ घकलन करे. और हर हफलते जहां पर मस्तूराल की 
है लालीम होती है उसमें भी पाबंदी क्के साथ भेजे, डस से मरतूरात में 
हैं. अमल का शोक पैदा होगा,और दीनदारी आयेगी,और मर्दों के लिऐ 
थि अबल के काम में मदयजार साज्रिल होगी. 

हफते का ओक काम 

हैं (४) हफले में दो गश्त करना,ऐच्छ अपनी मरिजद का,जेक पत्ठोस 
छि यही मस्जिद का जो मश्यरे से लै हो,जिस में दो ममाझों छे बीच व्छे। 
बै वकलको फारिग करे और चार अमलों के साथ करे: दूसरी मस्जिद 
के शशल में शरीक होने क्के लिये सब्र साथी अप मी मरिजद में जमाई 
i होकर जमाल की शक्कल में दूसरी मस्जिद में पोंहचे.डूसरी मस्जिद ह 
























छ गश्त के दिन ही पहॉचे,और साथ देकर और लरगीन देकर पाबंदी है 
ब से गारल करने चर उभारे,अगर पाबंद होजाये,या पाबंदी से गथ्त पु 
होरा हो लो वहांपर गश्त के डिन ना जाये,बल्के नश्ल के दिन ऋ | 
दु अलावह के दिन में जाकर,उनको साथ रखे, और गश्ल के लमाम | । 
5 उमूर ख्वुद कर के उन को बलाया जाये,जन सीरव जाऐ तो दूसरी छु 
खि मरिजद लै व्छरे. ॥ 








{ महीने का अक काम . है 
॥ (५) सत्ताङरा दिन मेहनत कर के तीज दिन की अपनी जमाअत हु 
0 शुद बनाये,भौर हफता ठै करके श्वरे से आस पास में जहांजाना हुँ 







छ पर अल्लाह ताला साल में चार माह,या चालीसदिन के लिये मुल्क छै 
छ ओर बेरुून मुल्क में जाने की लौफीक के साथ साय अस्नन भी है 
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| | चोवीस घंटे के ओतबार से हम जोभी अमल (काम) करें, अगर उस १ 
च| अमल को अच्घाह के हुकम के मुलाचिक और हुझूर द के तरीके ' न 


| | और आरवेरत की काम्यावी का दारोमदार हे, इसलिऐ" हर अमल ल 
$ का सुझल तरीका और मोका, महल की दुआर्ये लिरवी जा रही हे है, 
| आत्वाह रन्चुल ड्झझत हम सब को ड्न बार्तोपर अमल करने की हु 
} तौफीक अता फरमाये. आमीन र 
| | खाने की सुन्नते ओर आदाब 


| वहुल्ली करे. (लिरमिझी शरीफ) 
(१ > दस्तररवान बिछाकर रवाना रवाये. (लुरवारी शरीफ) F 
|| क तीन तरीको में से ऐक तरीके पर बेठे.ऐक जानू,दो जानू है 


| रवाना शुरू करे. (अबूदावूद शरीप्क) 

10 > दाहने हाथ से रवाना रवाये. (बुखारी शरीफ) [ 
> रवाना ऐक किसम का होतो अपने सामने से रवाये. (बुरवारी) | 
॥ > अगर कोइ लुकमा गिर जाओ तो उठाकर साफ कर के खाये. है 
1५ टेकक लगाकर न रवाये. (मुस्लिम शरीफ) े 
0 > रवाने में कोड़ अब न निकाले. १ 
|» अगर शुरु में“बिरिमल्लाह'पढना भूल जाये लो ये पढले,“बिरिम हू 
i ल्लाहि अव्वलहु व आरिवरहु.' (अबू दावूद शरीफ) : 
| । > अल्लाह का झिक्र करते हुओ खाये, गम की बालें न करे. | 
) > रवाने के वकत बिलकुल रवामोशा 'रहेना मकरुह है. (शामी) ह 
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छि > सांची की रीआयल रे साय ऐहलेराम करले हुओ रवाना रवाचे 
> आरलम के दरम्यान से भ रवाचे रूर्यू के दरम्यान में खरकरु 
है माजिल होली है > जुसा उतारकर रकाना रयाये (दारमी) 
> लीन उंग्लियों से रामा राये बीच की और शहादत की उगली 
है और भंगाळे से 
ब > दूसरे के साय रचागा स्वारहे हों लो, जन सस्छ योह रवाना रचाला 
है रहे, अपना हाथ भ रोव्ठे: जुल्मे माजा) 
है > जय रवाजा रवा चुठ्ठो,लो बरतन के उस्र हीस्से को बराबर साफ 
है पहरलो -जहांपर हमने रयामा रयाया है लो बरतने उसके लिये दुजाऐ 
थि मगफेरल करता है. 
ब 1 हाय थोमे से पहेले अवमी उन्लिसां चाट लो, पहेले बीच की फिर 
च यहादल की, फिर अंगुठा. (मुस्लिम शरीफ) | 
> पहेले दस्लररवान उठाये, फिर उडे 
दै > जन दस्ससरय्वासल उठने लगे लो ये दुआ पढे 'अन्हम्डु लिल्लाहि 
| हम्दन्‌ कथीरन्‌ तैस्यिक्षमू मुनार-कन्‌ फिहि छायू-र मुकफफिन्‌ 
४ैंच तना मुगदड सा ला मुस्तज्मन अनूडू रब्ननना तलरजुमाः सन लारीप्छ 
छि अत्राह स्छे लिये हे,जैसी लारीफ जो बहोल पाकीजा और खा नरकत हु 
थि हो,ऐ हमारे रख! हम डस सचाने को काफी समजकर,या निनलन्छुन डि 
छ रुरन्सल कर को,या डुस से रीर मोहताज होकर नहीं उठ रहे हे. . # 
बि) रवाना खाने से बाद हाथ थोये. और व्छुल्ली करे 
क > वाजा सवा क्र मस्जिद के रूमाल से हाथ साफ न करे. 
> रवाने के बाद की दुआ पढे, "अल्हम्डु लिल्लाहिल्लझी अल्‌ अमला 
य सकामा य-ज-अलना मिनल मस्लिमीम-'सरजुमा : सत्र लारीफ 
हैं अत्साह के लिये है,जिसने खिलाया,पिलाया और मुसलमान ननाया हुँ 
> खाने का हिसान न हो उसकी दुआ'अल्हम्दु निश्लाहिखङ़ी ह-न है 
४6 अशुूब-भना ख्अरवानरः सजन्‌ूअम्‌ ज-लयूना च अफूड़ग्ज.तरजुमा 
4 उस जल्लाह का (लारव--लारवो शुक्र है जिसने हमें सैर क्रिया और 
छ सैरान किया,और हमपर ये कजल और इन्जाज फरमाया 
पि > जज किसी की दवस खाये लो ये पढे.'अल्लाहुम्म अलुडम्‌ मम 
6 अल्‌-अ-मजी वस्‌कि मन्‌ सकामी” रारजुमा : अय अल्लाह ! निस्त 
है शरव्सने भुजे खिनाया सू उस को खिला और जिसने मुजे पिलाया है 


त उसे पिला 
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॥| > बरलन के दरम्यान से न रवाये कयूँ के दरम्यान में बरकत kW 
- | नाजिल होती है a 
\॥ > मेजबान को ये दुआ दे. 'अल्लाहुम्म बारिक लहुम्‌ फीमा र- [६ 


मग्फेरत फरमा और उन पर रहम कर. (हिरने हसीन) 


| > रवाने से पहेले हाथ धोना गुरबल दूर करता है, और रवाने क्के | 
१ | बाद हाथ घोना रंज दूर करता है १ 


| वसाडइल) और मुल्लाअली कारी रह.ने लीरव्य्वा है के पांच उंग्लिर्यो | हे 
ई से रवाना हरीसों की अलामत है ॥ 


सुन्नते और आदाब | 


> दाहने हाथ से पीये कयूँ के बाऐं हाथ से शैतान पीता है.(मुस्लिम) ( 
है > बेठकर पीये. (मुस्लिम) बिरिअल्लाह पढकर पीये. (बुरवारी) « 
> तीन सांस से पीये और तीनोमरलबा बरतनको मुंहसे अलगकरे. | 


५ | > कोड भी औसा नरलन हो जिस से दफअलन पानी जियादह आ- | 
हि जाने का अेहतेमाल हो,(जैसे मश्कीजा)या ये अंदेशा हो के इस में| 
| कोइ सांप,या बिच्छू हो ऐसे बरलन से मुंह लगाकर पानी न पीये. || 
> पीने की चीज अगर गरम है लो ष्हुंक मारकर न पीये. ¢ 
$ > पानी चूस कर पीये गट-गट की अवाज न हो. 
2 | क कोड़ भी चीज अगर पी कर दूसरों को देना हो तो दांहनी तरफ ह 
१ से शुरु करे. कंपिलाने वाला सब से अरवीर में पीये.(मुरिलम शरिफ) | 
























दूध पीने के बाद ये दुआ पढे, 
'जस्थलाद्ुम्म म्रारिक्‌ लगा फीहि सक्लिद्ना मिनह' ( हिरुने हसीन) 
लरजुमा : ऐ अस्साह ! खू इस में हमें नरकात अता फरमा, और चे 
हम रहो और जिद्यायह नरीच करमा. 

झमझम का पानी ये दुआ पढ़कर पीये. 
है अद्टभाहुम्म डन्नी असूअलु-क अल्मन्‌ नाफिअंब सरिडकय यासि-- 
हैं अंव ख रिफाअम मिन्‌ कुष्लि दाज्‌"[ हिरने हसीन ) नरजुमा : ऐ। 
अह्लाह ! में लुज से जफा पहाँचाने वाले इ़ल्म, और फरारव रोजी 
और हर खीमारी से शिफा का सखाल करता हुं 


नाखुन काटने की सुन्नते और आदाब 
दाहने हाथ की शहादल की उंज्ली से शरू करे,छोरी उंग्ली तक. हुँ 


> पाउँ मे दाहने पेरकी छोटी उंग्ली से शुरू करे अंगूठे तक, और म 
यंग पेर स्के अंगूठे से शुरु करे और छोटी उंग्ली पर रवलम खरे, | 
है (जिस लरलीख से पेर यही उंग्लीयो का खिलाल किया जाला है.) ह. 


है >लखार मने जुम्जमह के दिन नमाझे जुम्मह से पहेले मूंछ, और | 
हैं. लग्य्युनों को काटसे थे (थामी) -.. 
है.” जो शरत्श जुम्जह के दिम नाखुन काटे, अगली जुम्भह सङ] 
हैं बलाओं से उस को अल्लाह सआला पनाह देंगे 
मोमिन नो फिदा नके कदमे पाक नयी हो 
हो ज्ररे कदम आन भी आलम का खझ़ीना 
गर सुन्नते गयवी की करे पेरवी उम्मत 
_ घुफा से निकल नाएऐ फिर उसका सफीना 
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| सोमे की सुन्नतें और भादाव 
> जब सोमे का छरावा करे लो पहेले चुका, करे. और दो रच्छात 


है सलालुलौना की निय्यल से नकल नमाझ पढकर अपने गुनाटों की है 
| | माफी आांनो,आगार बानुझू सोने के बाद मौत आगड़ सो शहादत क्का हि 
ह मरतवा मिलेगा. (अबूदायूद शरीफ) | “ 

> लीनबार अपना बिस्तर जाळ ले, (सिहाहे सित्ता) मस्जिद में ठो है 
तो हाथ फेरले (मस्जिद में मोटा कपडा बिछाकर सोये, और ऐते- हु 






















































|? ररोने से पहेले दूसरे कपडे लब्दील करना सुन्न है.(जा.मआद) छु 
है > दोनो आंरवो में सीन-लीन सलाड़ सुरमा जगावर सोये. हो 
है > सोने से पहेले 'बिस्मिल्लाइ' पढच्छर,दरवाजा खंध क्ळरदे.चिरारा हि 
थि नुजादे.बरलन डांक दे,डककल न हो तो उपर लक्तब्ठी रखदे.[सिटा ह 
ह, नहज्मुद में उठ्नेकेलिये सुरऐ ह की शुरू न्छी,और आरिवर हि 
छ खी दस दसर आयले पढले, और जिस खवास उठमे का इरादा हो उरर दा 

की लिय्यस करव्ठे सोये-डम्धाअल्लाह सन्छतपर' आस्व स्वुलजायेगी है | 


सोने से पहेले कुछ न्‌ कुछ पढलिया करो. 
> सुरऐ वाळ्ेआ पढले कभी फाका नहीं आरः. 


> अलिफ-लाम-भीम--सजदा और सूरऐ मुल्क पढले-अजाने पु 


> आयलुन स्हुर्सी पढले. जिस से अल्लाह ताआला घर खरी हिफाजल है 
फरमाले हैं, और शैतान से महप्फून रखते हैं, और ऐक .फरिश्ला | 
थि उस के सिरहाने मुक्कर्रर फरमाते हैं जो मौल के जलाबह हर चसीपनऐ 
से उसा ककी हरिफाजल करता है. | | 
$, स्‌रऐ कालेहा,और चारो च्छु पढले,[बुरवारी) दुरूद शरीफ पढे 

> लीन बार डुरिसमफार पढे. (लिरमिझी शरीफ) र 
थि) लरखीहे फातिमा. तेतीस बार 'सुब्हालइ्चह' सेतीस बार "अन्हुभ्दु हँ 
खै ल्निइत्राह और चोलीस बार “अझ्याहु अकनर' पढे.[मुरिस्निम) जिस से है 
चमन भर की धवन दूर होजाती है. और बदन में व्दुख्वल जाती है. 
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” डम सब को पढकर दोनों हथेली पर फुंक मार कर मह से शारु क. 
छ ले पूरे बदभ पर जहां लक हाथ पहोंच सके फेरले 

> उस के बाद दाहना हराय चाहने जाल के नीचे ररवकर दाहनी 

घर किग्ला रुख होकर सोजाये (तिरमिझी शरीफ) और बाया हाथ बड 
राज पर रस्घये और पेर को थोड़ा मोळ ले 

> और ये दुआ लीनबार पढे 'अत्लाहुम्म कीनी अजा-ब-क यव्‌-म्‌ 
है लग्सषु इबादवष्‌', (अकू दावूद्‌) तरजुमा : ऐ अल्लाह ! थू मुजे अपने अजाद 
है. से बचाड्यो, जिस दिन सू अपने जंरो को (कर्गरोसे] उठाएँ, 
> फिर ये दुआ पढे 'जल्लाटुम्म बिरिम-क्क अमुत्तु व भहया' (बुरवारी) ह 
तरजुमा : ऐ जस्लाह ! में लेरे ही माम पर मरुंगा और (तिरे ही गाम पर) ह 
हैं जीता हूं. । 
१०» सोते में कोड़ अच्छा रव्याब देखे और आंरव खुल जाएँ तो अन्हम्दु हवि 
है लिल्लाह' कहे और उन लोगों से बयान करे जो हम से महोब्बल करले ह 
है हो. साके अच्छी ताबरीर दे.[बुरवारी शरीफ) 1 
> और जब बुरा ख्वाब देखे लो अपनी बांड जानिब सीन अरलब्रा थुत- हुँ 
छ कार दे था थूंक दे, या प्एूंक भारदे. और सीन मरतबा 'अउक्ु' चढे और न 
है करयट बदल ले, और किसी से रत्वाख का जिक्र न करे, लाखे योह रब्चाख के 
हैं कोड नुकसान न पहोंयाये. . 
है» जय सोते दुऐ डर जाये या घभराहट हो जाये,या नींद उचट जाये सो कि 





















वी के यास्ते से,में अल्लाह के गजब से, और उसके अजाब से और उस के 
हैं संदो के शर से और शैतानो के वस्‌वसो से और मेरेपास उनके आने से हरि 
पनाह चाहरा ह. | 

> अगर मस्जिद में सोये हों,और कोड़ हाजल पैश आये तो अक्रेला न हि 
छि जाये, गल्रहे किसी साथी को साथ लेक्कर जाये. और अगर गुसल की है 
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{ > उस के ्राद तीज मरलबा 'अल्हम्दु लिल्लाह" कहें ओर कल्माऐ ५ 
तय्येबा पढे, फिर ये दुआ पढे 'अल्हम्दु लिल्लाहिल्लङ्ी | 


बअ्‌द मा अमातना व इलयहिन्नुशूर' उस अल्लाह का (बहुत बहुत) | 
£ शुक्र हे जिसने हमें मारने के बाद जिला दिया, और उसीकी लरफ |, 
मरकर जाना है.(अबू दावूद शरीफ) ५ 
> जब भी सोकर उठे तो मिस्वाक् करले. (मुरनदे अहमद) ५ 
11 > बरलन में हाथ डालने से पहेले तीन मरलबा हाथ को अच्छी तरह |; 
(धो ले. जब भी कपडे या जूते पहेने,तो अव्वल दाहने हाथ या पेर में, |) 
और फिर बार्यंहाथ या पेर में पहेने.और जब निकाले लो पहेले बायें | 
|) हाथ या पेर से निकाले 
> दोपहर को झोहर से पहेले सोना सुन्नल है चाहे नींद आये या | 
{न आये.(ड्स से तहज्जुद में उठने के लिये मदद मिलेगी) i 
> ऐक लिहाफ में दो मर्द या दो औरल न सोये | 
बेतुलखला की सुन्नते ओर आदाब 1 
> बैलुलरवला में सर ढांक कर,और जूता चप्पल पहेन कर दारिवल 
हो दारिवल होने से पहेले ये हुआ पढले 'निमिन्लाहि अल्लाहुम्म- 
ड्न्नी अउझु बिक मिनल्‌ रबुबुषि वल्‌ रवबाड़ब '(ऐ अल्लाह में तेरी $ 
पनाह चाहता हुं रवबीष जिनों से मर्द हो या औरत) फाड्दा : मुल्ला | 
अली कारी रह.ने मिरकाल में लिखा है के ड़स दुआ की बरकत से | 
बैलुलरवला के रवबीष शयालीन और बंदे के दरम्यान पर्दा होजाला 
हे, जिस से वोह शर्मगाह नहीं देरव पाते 
> बैलुलरवला जाने से पहेले अंगूठी या किसी चीज पर अल्लाह का ( 
नाम,या यहुर्जाने पाक,या हुझूर टुर का नाम मुबारक लिरवा हुवा हो 
और दिरवाड़ देता हो लो उसंको उलारकर बाहर छोडकर जाये.(नसा 
> बैलुलरवला में दारिवल होते वकल पहेले बायां कदम अंदर ररवे 
और कदमचे घर दाना पेर पहेले ररवे और जब उतरे तो पहेले 
7) बायाँ पेर निचे रखे. (झाडुल मआाद) 

9 „ जब डुस्लिंजे के लिये सलर खोले लो आसानी के साथ जितना छ 
नीचे होकर रवोल सके “उतना बेहतर हे.(लिरमिझी शरीष्म) $; 
(> ड्रिलंजा करते वकत किन्ले की तरफ न चेहरा करे न पीठ करे | 
> डुरित्तंजा करले वकल शृदीद जरुरत के बगैर बाल न करे और 
डिक भी न करे 
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क > ब ५ न ६ 7९२८ शा 
१9 » डरितंजा करले चकल उजबे रवार को दाहना हाथ न लगाऐ 
! | अगर पाक करने के लिए जरूरत हो लो जायां हाथ इस्तेमाल करे | 
F] > पेशाब,पारवार्जो के छिंटों से रवूब बचे,अकबार अजाबे कच्च 
| के छिंटो से न बचने की वजह से होता है(तिरमिझी शरीफ) | | 
| > इरितंजा करते वकल बायें पेर पर जियादह जोर दे कर बेठे लाह 
| के सहुलल से फरागत हासिल होजाये.(तिरमिङी शरीफ) | 
५१ > बेतुल रवला मे न नाक साफ करे और न थूके 
$| » बेठकर पेशाब करे. रवडे रवडे पेशाब न करें (तिर'भरी शरीफ) 
१ > पेशाब करने के लिये नरम जगा तलाश करे लाके छिंटे न उड़े 
गुसलरवार्ने मे पेशाब न करे उससे अकषर वसवसे पैदा 
१ > जब बैलुलरवला से निकले तो पहेले दाहनां पेर बाहर निकाले. (| 
फिर बायांपेर, उस के बाद ये दुआ पढे. "गुफरा-न-क अल्हम्दु । 

¶ लिल्लाहिल्लझी अजूह-ब अन्निल्‌ अजा व आफानी' तरजुमा : ऐ ढ 
4 अल्लाह ! में लुज से मग्फेरल का सवाल करता हुं, सब तारीफ ( 
| अल्लाह ही के लिये है,जिसने मुज से ड्जा देनेवाली चीज दूर कर // 
फ दी, और मुजे आफ्ित अता फरमाड्‌.([मिश्कात शरीफ) /; 


/, 


/; 





म नसीहत 
हझरल शकीक बल्रिव रह.फरमाते हैं के आदमी चार चीजो में, 
जुबान से लो मुवाफेकल करले हैँ, और अमल से मुखालेष्ल हुँ, 
| करते हैं 
(१) वोह केहते हैं के हम रबुदालाला के बंदे (और गुलाम) हैं और 
(थ काम आजाद लोगों के से करते हें । 
क (२) ये केहते हें के रवुदाताला शानहु हमारी रोजी का जिम्मेदार १ 
है, लेकिन उनके दिलों को (उसकी जिम्मेदारी पर) उस वकल 
लक ड्त्मिनान नहीं होता जब तक दुन्या की कोड चीज उन के 
पास न हो i 
(३) ये केहले हैं आरवेरल दुन्या से बेहतर है,लेकिन दुन्या के लिये (४ 
१ माल जमा करने की फ्फिक्र में हरवकल-लगे, रेहते हैं 
# (४) ये केहते हैं के मौल यव्ठीनी चीज है, आकर रहेगी, लेकिन 
11 आमाल औसे लोगों के से करले हैं जिनको कभी मरनाही नहीं हो 


खलक छि न मिथ हि 
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| a a पय 1271 र चाक जे कै न हो फए- पनि:क आक चहु न ३ ह 
गूसल का मसनून, तरीका b 
* कपडे निकालने पेहन्ने पूरी “बिरिजल्लाह" चढे 1 
। निय्यत करे. वाजिब गुसल हो तो ये कहे,नापाकी दूर करने के (' 


0 लिये गुसल करता हुं, और पाक हो तो ये कहे. अल्लाह को राजि 
` करने के लिये और षवाब हासिल करने के लिये गुसल करता ह. ४४ 
| ० पेहले दोनों हाथ पोहचो लक तीन बार धोओ, पेशाब पारवाने की ( 
(4 जगह धोये चाहे नापाकी न लगी हो,फिर बदन के किसी भी हिस्से | 
4 में नापाकी लगी हो तो उसे धो ली 
\ | भवुझू करे,जिसर्मे मुंह भरकर कुल्ली करे,और नाक में रचून सफाइ ? 
| करके जहां तक नरम जगह है, वहां लक लीन बार पानी पर्होचाएऐ 
| ज उसके बाद सरपर पानी डाले फिर दाहने कंघे पर फिर बांये कंघे 
पर,डलना पानी डाले के सरसे पांउलक पहोंच जाये,फिर बदन को 
५ हाथ से मले,ये ऐक बार हुवा, इसी तरह दूसरी और तीसरी बार भी 2५ 
पानी बहाये अगर ऐक बाल बराबर जगह भी सुकी रहेगी लो गुसल 4) 
4 नहीं होगा “५ 
म कान, नाक वगैरह जहां भी पानी न पहोंचने का अंदेशा हो ऐह- | 
तियात से पहोँचाऐ ८ 
, ज बगल के बाल,नाफ के नीचे के बाल, हर हफते साफ करे,वरना (ड 
५) हर पंदरह दिन में साफ करले और अगर चालीस दिन गुजर गये १ 
तो गुनेहगार होगा 
गुसल के तीन फराइझ ह 
(१) कुल्ली करना. इस तरह पर के सारे मुंह में पानी पर्होच जाये 
(२) नाक की नरम हड्डी तक पानी पहोंचाना. (३) सारे बदन पर इस | 
॥ तरह पानी बहाना के भेक बाल बराबर जगह भी सुरवी न रहे 
१4 (ठिक बाल बराबर जगा भी सुरवी रेह जायेगी लो गुसल नहीं होगा) 
गुसलकी पांच सुन्नतें 
(१) दोनों हाथ पर्होचो लक धोना.(१) बुझू करना.(१) ड़ स्तिंजा करना 
| और बदन पर नजासल लगी हो उसे धोना. (१) नापाकी दूर करने 
4 की निय्यल करना. (१) तमाम जिसम पर लीन बीर पानी बहाना. ५ 
गुसल के पांच मकरुहात 
॥ (१) बगैर"भजबूरी के ऐसी जगा गुसल करना जहां गैर महरम की 
नजर पळ्ठे. | ६ 
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है (३) शुसल करते 

ए करले वक्कत दुजा पढ़ना. 
"पा हुझूर उच्च ने फरमाया जो नभाझ मिस्वाचठ कहरयके पढी जाये,बोह 
थि उस नमाझा से,जो बिला मिस्खाक घड़ी जाये सत्तर दर्जा अफजल है. है 
है, एक हदीष में यारिय है रे : मिस्वाव्छ का ओेहलेरःम्म किय्या करो | 
-र को साफ करती है.(२) अझ्छाह की राड 


(५) जो चीजें बुझ में मकरुह हे वोह चीजें ' 














, खून न हो,निगल लेना चाहये,ये मौल के अलावह समाम बीमारी के हूँ 
हि जिओ मुकीद हे. मुडी में मिस्नाक दबाने से नयासीर चैदा होनी हे. 
है ज चित लेटकर भिस्खाक करने से लिल्‍ली बढती है (फा, मिस्याच्छ) 5 
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थ” इस्तेमाल से पहेले मिस्यारछ घो लिया जाये, साव्ठे उस का मेल 

| व्कुधेल दूर होजाये, हसी लरह मिरखाय करने के खास भी थो लिया ह 
है नायो बरन्ना ऐौलाज उसको इरसेअमाल करता है.(व्छझा- मिःस्याच्छ) 

ह 0 मिरखारक वडी कर के ररवमी याहुये, जमीन पर ग डाली जाये, 
है" मिरयारछ वाहनी लरफ से शरु करे (चाहे सीधी करे या उपर ह 
कै गीचे) और सीम बार करे 

छि” बार री मिस्वाक नरना और बैतुल सबला में मिसाळ करमा 

है जव्करूह हे 

ज मिस्याक को चोरों सरफ से डरसेमाल आ करें. | 


बु के फाइल 
ज सुज व्हे आड" कयामत रोशाज आर चमकदार होंगे भौर ड्र 
क से ठुझ्सर स फौरन अपने उम्मसी च्छो पहेचान जायेंगे... बुरवारी) है 
च ज दुर उने प्रमाया : मोमिन का जेनर कयामल खे दिन यहां 
लक पहोंयेगा जहांलक्त बुझ. का पानी पर्होचता है.[सुस्लिम शरीफ) 
ज हर उमे फरमा्धा जिसने तुझ. किया और अच्छी सरप्छ नुञ् है 
1 किया(याजी सुन्न्डलो और आदाळो मुस्सह॒ब्बालका ऐहलेमग्म किया क 
खि सो उस के गुनाह जिसम से निकल जाते हैं, यहां सक के उस के हु 
है नारतूनों के नीचेसे भी जिकल जाते हैं. ५ 
ु ज जो शरन्स सुझ, के यौरान अल्लाह का छकिच्छ करता है, अल्लाह ई | 
छ उसका समाम जिसम पाक कर येला है, और जो नहीं करता उस हु 
[| क्रा सिर्पा वोह हिस्सा पाक करता है जिस पर पानी पहोंचता है: 0 
है ज जो एशरव्स अच्छीसरह सुड. करता है फिर अपनी जड़पर आरुमाख :" 
की तरफ उठाकराद्धिसरा कल्मा)आश्हदू भल्ला इल्फ ह डल्लल्लाह्ु हि 
चज--थ्हदु अन्न मुहरुमद्‌ज जन्दुहु च रसूलुहु' कहे (सरजुमा ¦ में - 
ण्गचाही देला हुँ के अल्लाह के सिवा कोड ड्बादल रे लाइक नहीं, | 
और गवाही देता हुँ के बेशक हुड़ारल मुहम्मद झन अल्लाह के बंदे ह 
और रसूल हूँ. तो जझल ये भाठौं दरवाजे र्तो दिये जाले हैं, जिस टु 
है. हरर ने प्छरमाया : जन तुम में से कोड शरव्स अच्छी सरह हु 
| मुझू कर के नमाझ के सिये निकलता है, तो हर दाये रूज रके ह 
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है उठामे पर अल्लाह लजाला उसके लिए एक कौच्छी लिखे देशे हैं, और 
| हर बार्ये कदम व्ठे रस्वनेपर उसका ऐकू गुनाह माफ कर देते है( 

उसे 1ड्रिव्लैंथार है से छोटे छोटे कदम ररवे खा सबने लंखे कदम रखे 
है अगर ये श्रारव्स मरिज्द आकर जमाअस के साथ ममाझ पढ लेता है 
हैं लो उस कही मकफरेरल करदी जाली है(अबूदादूद शरीफ) 

फ डु्मरसस्ले फरमाया : जब लुममें से कोड शरब्स अपने घरसे चुस हँ 
है कर को मस्जिद आता है, तो छर वापस आने लक, उसे नमाझ व्हा ड 
हैं खान मिलता रहेता है | 
हि ज उसके बार आप ने अपने हाथों की उंग्लियां ऐक दूरररे मेहि 
छ टारिठल की और डुरशाद फरमाया उसे औसा नहीं करमा घाहये. ६ 

वुझ्टु का गस्नुन तरीका | 

च जा किल्ले की लरफ मुँह करके, उची जगहपर बेठे,और निय्यल करे है 
क के लमाड़ा अदा करने के लिये युद्ध करता हुं | 
थि ज उसके काद ये दुआ 'पैंठले "अ-त-वड़झाउ- लि-र२-फडल ह-दषकि 

थि "जु निल्लाहि मिलश्‌ शंयूला निर्देजिम' 'निरिमत्लाहिन्‌ अझीमि हि 
हँ घन्ठम्दु सिल्लाहि अला चीनिल ड्स्लाम 
छ र फिर दोनों हाथों को पॉहचों लक घाये, दाहने हाथ से शुरु करे. 
॥ ज सीजबार मिस्यासछ क्रे,मिरचाच्छ न हो लो जंग्लीसे- दाल साफ करे छि 
[ है ए सीनबार मुंह भरकर व्ुल्ली करे | 
हि र सीमवार लाक में पानी डालकर नाक साफ करे और सीनों बार 
| तीज यार पूरा मुंह थोये और उाळी का खिलाल करे झि. 
है ज सुझू करले-करते ये दुआ पढे 'अल्लाहुम्मग फिरूली झंम्जी स - 
हैं. वरिसअली फी दारी व बारिक्‌ ली फी रिझ्‌की' ऐ अल्लाह ! स मेरा कि 
धि गुनाह खरम दे, और मेरे घर (बार) में घुरअस दे और मेरे रिझ्‌क में है 
श सरकल अता फरमा' 
हि ज दोर्मो हार्यो को वकोहणियों समेल धोये ओर हार्थो की उंग्लियों का ह 
पि रिकलाल करे जर हाथ में अंयप्ठी चनौरह पेहनी हो तो हिला ले. हूँ 
वि फा ऐक मरसना पूरे सर का .मसह करे,फिर काल छा,फिर गरदन 
थि का मसह करे मसह इस लरह करो के दोनों हाथ पानी से लर कर 
छि के दोनों हाथ की उंजिलयां बराबर मिलाकर,पेशानी के बालोयर ररव है 
है. कर पूरे सरपर दोनो हाथ गुझारते हुऐ गुदी तक लेजाजे,फिर गुही से हुँ 
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| दोर्नो हार्थो की हथेलियों को कानों के पास से गुजारले 
y 










4 चेशानी तक लेआओ. फिर शहादत की उंग्ली कानों के आंदर डर ४ 
"५ तरह फिरावो के हर जगा फिर जाऐ,और अंगूठे को कानों के उपर | 
1 के हिस्से पर फिरालो, उसके बाद उंग्लियों की पुश्ल से गरदन का | 
मसह करो. अंगूठे को कार्नो के उपर के हिरसे पर फिरालो उस के |$ 
| बाद उडलियों की पुथ्त से गरदन का मरह करो, ; 
4 म फिर दोनॉपेर टरब्नो समेत धोये,पहेले दाहना फिर बाँया पेर धोये (६ 


(| ० बायें हाथ की छोटी उंग्ली से पेर की उंगिलयों का रिवलाल करे. 


। दाहने पेर की छोटी उंग्ली से शुरु करे और लरलीब वार बाएँ पेर की |) 
॥ छोटी उंगली पर रवतम करे. ' !। 
(0 क बुझ के बाद आरमान की तरफ मुंह कर के, दूसरा कल्मा पढे हु 


¢ उस के बाद ये दुआ पढे'अल्लाहुम्मज्‌ अलूनी मिनत्तव्वाबी-न वज्‌- १ ६ 
अल्‌नी मिनल्‌ मु-त-तह॒हिरीन” तरजुमा : ऐ अल्लाह | मुजे बोहत | 
/ ॥ तौबा करने वालो में और बोहल पाक रहेने वालो में शामिल फरमा. ( 
|) वुझु के फराइझ चार हैं १ 
14 (१) पेशानी के बालों से लेकर ठुळी (दाढी) के नीचे लक और ऐक (4 
॥॥ कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा मुंह धोना (२)कोहनियों 22 
(१ समेत दोनों हाथ धोना. (३) सर के चोथे हिस्से का मसह करना. 4 
00 (७) दोना पेरं टरन्नो समेत धोना. le 
2 वुझु तोडने वाली चीर्जे-आठ हैं i 
(१) बेहोश होजाना (२) मजनूल (पागल) होजाना (३) मुंह भर के कै है. 
करन्ना. (४) नमाझ में रिवल-रिवला कर हंसना. (५) रेक लगा कर (ई 
)) सोना.(६) बदन से रबून या पीप का निकल कर बेह जाना. (७) पीछे 0] 
)। की राह से हवा.का निकलना.(८) आगे या पीछे की राह से कीसी ) 
भी चीज का निकलना. 1 
॥ | वुझु की सुन्नतें र 
| क निय्यत करना. ग शुरु में विरिजल्लाह पढना. ड दोनों हाथ र 
॥ पोंहचो तक धोना. ग मिस्वाक् करना. ए तीन बार व्छुल्ली करना. हे 
/ ऊ सीन बार नाक में पानी डालना. » तीनो बार नाक छींकना | 
५ फ दाढी का रिवलाल करना. 7 हाथ-पेर की उंग्लियों का खिलाल | 
५ करना म ऐक बार पूरे सर का मसह करना. हा 
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मकसदेजिंदगी 0000 He 
बैक" द्रोमो छारो क्ता मसह व्करमा फ ह्र 
हैं. क आजारे वुखनु को मल मलम्छर धोमा र 

उज्य स्वुएक्त भ होने पासे और दूसरा घोले ग 


है पढना. 


लरलीब री सुख, फरना 
बुझ करना यानी ऐक 
युझ के बाद की दुआ 


बुझू के मकरुहात॑ 
०- मापाक जगापर बेठकर बुझू करना ए वुझू करते सर्त दुनिया 
की बातें क्रमा. 7 सीधे हाथ से नाळ साफ करमा र सुक्ल क्के 


| 
1 


खार है. 


है सिविलएफ बुझ त्ठरना र जरुरस से जियादह पानी इस्सेमाल करना. है 


` त्रयम्मुम का मस्नून चरीका 
है ज निस्यल रना, के में नापाच्छी 


& लिये तयम्मुम करता हुँ 


टूर करने या नमाझ पढ्ने के 7 


है| » रोगों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे फिर हाथ जाड कर पूरे मुंह है 
मले, जिलना बुझ, में धोया जाता हे उतने हिस्से पर हर जगह है 


हाथ पर्होचाऐ 


फिर दो बारह मिट्टीपर हाथ मारकर अंगूठी पेहनी होसो निकाल हु 
कर, दोनों हाथों को क्रोहनियों लक मस्ते, डुरू सरहपर के दाहने $ 2 
हाय की उंग्लियों को बायें हाथ रली उंगिलयों पर इसलरह रखे के हि 


बारें हाथ की उंग्लियां, दाहने हाथ की शहादत की उंगली से ओ गो 

कि न जडे, फिर खायें हाथ ची उंग्लियों को उस जगह से दायें हाथपर 
4 फेरले हऐ कोहनी लक लेजाये, फिर बायें हाय कही हयेली को दायें 
हाथ व्ही हयेली की जाजिब बाले हिस्सेपर फेरते हुऐ पोहचे लक्त 
वापस ले आओ फिर दाहने हाथ क्के अंगठे. पर बार्यै हाथ का अंग्गुठा 


छ अपर उरग्व्छे चाजुचाली उंगली से पकड़ कर फेरले.येही अमल दाहने 


ब हाथ से नाच हायचकर-यहरे और उंग्लियों का स्विलाल व्छरले 
| व्नेही तथम्मुम का लरीका है, ओर ये तीनों चीजें फझ है.) 


fe ७) टे छै के क छ + ९७ +$+ के छी -% 4? 


; तख्ते आय था नो कल योह आज नेरे खाक है 
i भआलमे फामी का भजर कैसा हबतगाक है 


है 


ws 
हा ॥ 
है. जो, 
१ ॥ 
गद 


दान तै का = 7 me हल्का = [ज नः न ठ तन्‌ ए का हुल लिए फट ४ ब ति = 
क 5,222 च = 2. _ २ 5-59 ७३17० 
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जा र ज पतिका बिक चूची न 


१ दिल सूरे यासीन से रहमान से खाली “2 

हस्ती है तेरी दौलते कुर्न से खोली ५; 
मागा के मुसलमां नही इमान से खाली । | 
दुनिया है मगर बूझरो सलमान से खाली $ 


पठान मुला 
मु हि दन 
का लल 


"नक 


RR 
नी Se 


। आबाअ की फकीरी के शहेनशाह लरझ नाये १ 
( (४ 


ओलाद है शाही में भी उस शान से खाली १ 
किसतरह बनें अन्तुमुल्‌ू अभूलव्‌-नके मिस्दाक # 
हैं पीरो नवां जोहरे इकान से खाली 


Se 
क्‌ Te Br 


हें यूं तो जमाने में बोहत इलम के चर्च 1 
| दुनियाऐ मोअल्लिम मगर उरफानसे खाली { 
| ; दुनियाका गनी नेअमते जज्गत का वोह मालिक 

$ जो कल्ब है दुनिया के हर अरमान से खाली १! 
४ में यु वो खताकारो गुनेहगार हुँ या रब 2 
| लकिन नही हु में तेरे गुफरान से खाली < 


तुजपर ही भरोसा हो जब ऐ खालिको मालिक 
k मजमून मेरा, फिर हो कयूँ उनवान से खाली 
शि? शाफेऐ मेहथर हो अवा मुनको भी कौषर ( 
॥ रेहजाऐ न शाहिद वेरे फैज्ञान से खाली ५ 


५ 

-= नि + 
क Se रड SR CE RN 2 दि 
et + क्त छि 


RR ६ 


मू ह दा क ~ me तर न शक कल न "न हनी "= है Ik + =® 
न्क जा 


अझ्ञान की दुभाएे 
ब # जज शुम जडान सुनो लो योह्ी अल्फाज कहो जनों 
है व्केहता है( बुरवारी शरीफ) लेग्हीन 'हंग्य अलस्सलाह' और "हूर ह 
अनान्‌ करलाह' के जवास गें "ला हुयू-ल चला कुव्यस-ल डइल्ला ~| 
नि बिल्लाहिल्‌ अलिस्यिलू अझीम' कहो भौर फजर की अझान जै _ $ 
हि जरसलालु रवय्रुम मिनञ्व्म्‌)के जवाब मे'सदकल य-न-रर्‌-स”| 
कहो और इकाम[लकबीर)में "कद्‌ कामसिरसलाहू' के जखाब में 
जकामहल्लाहु व अदा-महा' कहे. (इहयाउस्नउनूम) 
बि जनो शारन्स अझ़ान सुनकर ये दुआ पढे "अश्हदु अल्ला ड्ला-ह 
हैं इत्कक्‍्याहु यह-दहु सा शरी-क लद् न अशहदु अन्न मुहम्मदन 
अन्दुहु स रसूलुह 'रञ्जीतु बविज्लाहि रब्बंव्‌ वबिल्‌ इरलामि दीनंस्‌ | 
खडि सुहम्मदिन्‌ नब्य्या,' तरजुमा : में अल्लाह. को रच मानने चर हँ 
भौर मुहम्मद जे को रसूल माननेपर और डरलाम करो दीन मानने हू 
$ पर राजी हुं | तो उसके गुनाह माफ करदिये जायेंगे. (मुरिलम) ह 
है हुझूर नुने डरशाद फरमासा : जो शरन्स अझान का जयाबर देने है 
को बाद दुरुदशरीफ पडकर ये दुआ पढे'अत्लाहुम्ज रब्ब हाङ्झिहिद्‌ 
रभचति त्ताम्मलि नस्सलातिल काइमति भाति मुहम्म-द निल्‌ 
वसि-ल-ल यल्‌ फङ्ी-ल--ल खख्‌अषुहु मंकामम्‌ महमुद निल्लझनी 
चअसहु ड्न्न क ला लुखिलफुल मीआद्‌' तो उस के लिये कयामत हु 
के दिन मेरी शफाजत चाजिन होगडू (नुरवारी) 
हं तरजुमा : ऐ जल्लाह डर पूरी पुकार खे रद और काइम होने वाली 
जमाझ के रन.मुहम्मद न को वसीला ऊता फरमा, और उन को हूँ 
फरझञीलल अला फरमा और उनको मकागे महमूद पर पहोँचा,जिरा है 
का सुने नादा फरमाया है बेशरह सु वादा रिवलाफ नहि फरमाला 
8 ५ जो लोगं जझान की अनाज सुन क्रर, जमाझ के लिये जल्‍दी 
करले हैं, उन्हें कयामल के दिन नरमी, लुत्फ, और महेरबाजी के 
७ साथ अवाज दी जायेरी.(ड़हयाउल उलुम) 
ै तुम को शिकवा है हमारा मुद्दइ मिलता नहीं 
देने वाले को गिला है के गदा मिलता नहीं ह 
हे बेनियाजी देख कर बंदे की, केहता है करीम 
| देनेवाला. दे किसे वस्ते दुआ मिलता नहीं 4 
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गमला का ३ 
र अगर ड्माम के पीछे ममाड़ा he सफ सीधी करो हि 
। और कंधे से कंधा मिला दो बीच में जणा खाली न रहे. ° 
ब» कित्ता रुरव होकर इसलरह रवडे रहें के जजर शजदे रही जरा ५ 
है पर हो,कमर और घुटने सीधे हों पाउँ की उंरिलय्ां किन्ते व्ही तरफ i 
डो,और दोनों पाउं के दरम्यान चार उंगल का फासला हो.(जियादह ७ 


से जियादह जेक बालिथ्त ररव सकते हैं) 
क जोन सी नमाझ पढना हो उस की निय्यल करे. 













फा उसके बाद फना पदे अगर इमाम के पीछे जमाझ पढ रहे हो लो | 
अब कुछ न पढे, खल्के चुपचाप खडे रहें (हर रकाल में) 5 
+ अकेले नमाझ पढ़ते हों या इमामत करते हों लो अब 'अउ्झ' छ 
वीर 'बिरिजल्लाह पढव्छर, सूरजे फालेहो इरालरह पढे के हर आम 1१ 
हैं पर रुक रुक कर सांस लोड दे. त 
है सरजे घालेहा के रवलम पर सन जाहिस्सा से आमीन कहे. 
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हैं पेर पर देकर दूसरे पेर को टेढा न करे. !- 
छ ज उसके याद 'अल्लाहु भरङबर मेहकर रूकूअ करे जिस सरह ह 
है. रुकू की सुजल में जलाया आय! है ओ क 
~» खरमीज पढले द्वो (गुकतदी न पढे)रुकू से ड्सलरह सीधे रवडे झी 
15 हों के जिसम में कोड़ स्तम टेण्हा पन)बाकी न रहे,हस हालल में 
। औ मजर सजदे हो 


$, क 
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- केहले हुऐ इस तरह सजदे में जायें के, घुटनों को रवभ 
है देकर(मोड कर)जमीन की लरफ इरातरह लेजाये के,सीना आगे को 
 ज जूके,जब घुटने जमीनपर टिक जाये उसके बाद सीने को जुकाये 
धि जबतक घुटमे जमीनपर न टिके उस बकत तक उपर के हिस्से को 
| आगो न जुकाये,और न जमीनपर हाथ ररन्स्वे, घुटनों के बाद दोनों | 
{ हाथ ररन्खवे,फिर नाक,फिर पेशानी,सर को दोर्नो हाथों के दरम्यान 
है डस तरह ररब्स्वे के दोनों अंगूडों के सिरे कान की लौ के बराबर हो 

क जाओ, हथेली मुंह से अलग हो, उंग्लियां मिली हुड हो उंगिलयों का 
9 रुरव किबले की तरफ हो,कोहनियां जमीन से उठीहुड़ हो,दोर्नो बाजू 

त चहेलू से अलग हो.रारनें पेट से अलग हो.पूरे सजदे में नाक जमीन 

| | चर रिकी हुड़ हो,दोनों पाउँ इस तरह खडे ररब्रवे जाओ के ओडीयां है 
छै उपर हो और तमाम उग्लियां मोडकर किब्ला रुरव कर ले और पूरे | 
श सजदे में पाउ जमीन से उठने न पाऐ'फिर सजदे की लस्बीह तीन, 
॥ बार डुत्मीनान से पढे. | 
१ = फिर तकबीर केहते हुए इस तरह उठे के पहेले पेशानी, फिर 

) नाक, फिर हाथ उठाये, और ड्स तरह बेठे के बायाँ पेर बिछा कर हूँ 
£ उसी पर बेठे और दाहना पेर जिस तरह सजदे में था इस तरह य्वडा है 
4 रख्रवे, दोनों हाथों को रानों पर रख्खे[(घुटनों पर न रख्खे)उंग्लियां 

हु किबले की तरफ हो,न जियादह बंद, न खुली ब्ल्के अपनी असली हू 
तै हालत पर हो, नजर गोद में हो,इत्नी देर बेठे के तीनबार “सुब्हान छ 
९ ल्लाह' केह सके, उसके बाद दूसरा सजदह उसी तरह करे जिस छ 







ई तरह पहेला किया. | 
| ० दूसरे सजदे के बाद जब लकबीर केहते हुऐ खडे हों तो,हार्थो को छ 


ध जमीन पर न ररव्खे,बल्के रामों पर हाथ रखकर उसी तरह यबडे हों ॥ 

है| जिस तरह सजदे में गनेका तरीका बताया गया,यानी घुटने उठाने ह 
॥ च्छे बाद आगे को जुके नहीं सीधे खडे हों. है. 
11 ज उठने के बाद बाकी रकातो में सूरऐ फातेहा से पहैले बिरिमल्लाह हू 
0 पढे,हर रुकन की तकबीर ड्सतरह कहे के'अल्लाहु'की अलिफ से 

थि रुकन शुरु हो और 'अकबर' की रा पर खतम हो. मबलन जब 
है सजदे में जाना हो तो जब 'अल्लाहु अकबर” को अलिफ से पढना 

| शुरु करे लो सजदे मे जाना शुरु कर दे,और जब साज्रे में पहोंचजाऐ || 
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11 ० काइदे में बेठने का तरीका बोही है,जो दो सजदो के बीच गे. ब्रेठने 


i 


न + 

ड्सीतरह हर रूकन को तकबीर पर शरू करे और लकबीर पर रवलम | 
करे |; । 

न “० इमाम से पहेले न कोड रुकन शुरु करे और न रवलम करे | 

) 

५ 


का तरीका बताया गया 
+ लशहहुद पढते वकल जब'अश्हदु अल्ला"पर पोंडचे लो शहादत की 
श उंज्ली उठाकर डुशारा करे, और 'इडह्च्ह्वाह' पर गिरा दे, इशार का 
तरीका येहे के बीच की उंग्ली और अंगूठे को मिलाकर हल्का (गोर/ 
थि बनालें ,छोटी और उसके साथवाली उंग्ली को बंध करले और शहादल . 
धि की उंग्ली को ड्सतरह उठाये के किन्ले की तरफ जुकीहुड हो उ 
धि मान की तरफ न हो.'डह्लघ्वाह' केहले वकत शहादत की उंग्ली को 
७ निचे करले (बदन से न लगाओ) लेकिन बाकी उंग्लियों को आरिवर 
तक उसी हालत में रेहने दें 
§ ज दोनों तरफ सलाम प्फेरते वकत गरदन को इतना मोडे के, पीछे 
थि बेठनेवाले को रुरव्सार नजर आजाये.नजरें कंधेपर हो,सलाम फरले (१ 
वकल बोह निय्यत भी करे जो सलाम की सुन्नल में बलाड़ू गड़ है. /। 
॥ ० अगर जमाअल खडी होगड़ हो तो दोळ्कर जमाअत में शामिल 
: न हो.बल्च्छे सुकून और वकार से चलकर पर्होचे,चाहे रकात छुट जाये ( 
बै अकेले नमाझ पढना हो तो ऐसी जगह खडे होकर नमाझ न पढे १” 
हि जहां से गुजरने में दूसरे नमाझीयों को तकलीफ हो (मघलन रास्ले 
है में,दरयाजे पर,किसी नमाझी या बेठे हुये इन्सान चक्रे पीछे,या आरवरी 
छ दिवार से लगकर वरोरह.) 
nN ... (मौलाना जस्टीस लकी उसमानी दा.ब.) , 
ह ख्वातीन की नमाझ में फर्क ६ 
है = रब्वातीन के लिये कमरे में नमाड़ा पढना बरआमदे से अफझल है है; 
| और बरआमदे में पढना सहन से अफझाल है. 
॥ ऊ रन्वातीन क्के लिये चेहरा, हाथ के पंजे और पेर के आलावह पूरा ८: 
हैं बदन ढका हुवा होना चाहिये. (टरब्ने भी ढके हुओ हों) ं 
हैं ऊ जमाझ के दौरान इन तीन हिस्सों के अलावह जिसम का कोड 
॥ उज्वभी चोथाइ के बराबर ड्त्नीदेर खुला रेहगया जिसमें तीनमरतबा 
रन्बीयल्‌ अझीम' कहा जा सके लो नमाझ ही नहीं होगी. 


जत चूत, पलको पनी 
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गमाह के भरकाम 
ममाङा के फराडड़ा सेरसृह. साल बाहर रे, छे अंदर के 

हि नमाङ के बाहर के फराइझ सात हैं 

(१) जगह का पाक डोगा.(२) नदन का पाक ड्रोला,(3)कपडो का पार! 
है होलना.(७) सलर का छूपामा.(५) नमाझ का सकस ह्ोजा.(६) किय्ले की 
है लरापड मुंड करना. (७) मभा की मिर्यला करमा, । 

नपाझ के अंदर के फराइझ छे हैं | 

है [१) लखबीरे लहरीमा यानी कोल ब्राचते यकस 'अल्लाहु जकगर' 

केड़मा. (२) कियाम सामी रड रेहजा. (३) किर्जस यामी सलीम छोटी] 
हैं आयलें , या ओक बडी जायत,या ऐक छोटी सुरल पदमा (४) रु 

बहरमा (५) हर रकात में दो साजये करना. (६) आखवीरी व्ठाइदे में 

जतहिय्पात की मिकडार खेठला. ` | 





| छि तस्कर कहेना.(१३) अस्सलामु जनयय्कुन्‌ व यहमलुस्लाह केहकर | 
म नोट 


| छ > भभाझ के फर्म से कोड़ फर्को,चाहे भूल से चुट जाऐ, या जम 
| छ बुज कर छोठ दे, या कोड्‌ चाजिय जाग कूज कर छोच्ठ दे लो नमाज 0 
चि गरही होंगी फिर से पडे. | 


छ फा और आजार चजेड खाजिब भूल से छुर जाओ, या किसी फर्डो या ४ । 































लि या मुसीबत खे सकल आह या जह शहरमा ज खिठडले की लरफ 
सीमे का फिर जामा. फ्सजदे की जगह से आगे बढजाना सजदे 
हुँ की हालत में दोनों पाउं जमीन से उंचा हो जामा ऊ तीन मरसब्रा 
1 'सुब्हानल्लाह' कहे डुतनी देर सलर कठा खुलजाना ज बालिग 
हैं आदमी कता नमाझ में कह-घहहा मार कर हेसना > अमले कबीर 
यानी जमाझा में जैसा अजल करना के गेरवमे वासना ये समजे वे ये 
छ आदमी ममाझ़ में नहीं है.क किसी रुदन में ड्माम से आये बढ| 
वै जामा, व्लुर्जाल शरीफ पढने में सरच्त कालली करजा फ नापारछ 
हि जगह पर सजदा व्छरला.ऊ किसी खुरी रवखरपर “डका मित्याह" या 
है. जरछी रवब्रर पर "अल्हम्दु लिह्वाह' केहना ज दुआ में ऐसी चीज 
॥ मागमा जो आदमी से मांगीजाली है | 
i नमाझ के मुस्सहब्बात | 
है ०" जहां लक मुमकिन हो खांसी को रोकना क जमाड़ आऐ तो| 
हि मूड बंघ करमा फरवच्ठे होजे की हालल में सनदह की जगह, रुफूज | 
है में कदमों पर.सजदे में नान्छ पर और बेठने छी हाजस में गौर मै 
और सलाम प्झेरले बकल कंधों पर मजर रस्वना, | 
| नकरुहाते नमांझ ॒ 
है +* सुस्ती या बे परयाडु से खुले सर नमाझ पढना या व्छोहनी के 
है उपर का द्विरसा रतुला उर्जा. २" तहुरच पर हाथ रखना. > कपड़ा ति 
समेटना ड जिस या कपडे से रवेलना २ उंख्लियां यटखानां ह 
| ज दायें खायो गरदन मोडना ० अंगळाडू ल्लेजा र ल्छुले की तरह 
थि ब्रेउना + ऐसे कपडे में नमाझ पढना जिस को पहेन कर लोगो में | 
है जाना पसंद न करता हो ० दानों हाथ की उंगिलयों को ऐक दूसरे हि 
में डालना म सामने सा सरपर तस्वीर होला >' तस्वीर साले कपडे 
में नमाझ पढना ग पेशाब पारवाना या भूक का लकाजा होते हाँ! 
है नमाला पढना, आरे बंध कर के नमाड़ा पढ़ना > जान बुजकर 
हि जमाइ लेना. म नमाझ में आयाल या तरबीहात क्रो उंजिलयों पर 
है गिनला ज सजदे में दोनों हाथ कोहनियों समेत जमीन पर ब्रिछा 
५ देख्ता ण चादर या औसा कोड कपडा ड्स तरह लपेट कर नमाझ | 
ह एना के हाथ जल्दी से उसमें से न निक्तल सकले हों. र सुञम्त व्ठे है 


ह रियलन्पछ कोड डाम य्रना. 











। फेगुठे नी पकड़ के जरीरे आयें 
हाथ का चोंहचा पकडना. (९) दरम्यानी 
पर ररवमा, (१०) गग्फ के नीये हाथ rn कन च्ठो तलाइ 


() अछ पडा (मरा पडना (स प को उलन 
6 जाहिरुला से आमीन कहेमा, (४) फर और डमेहर में सिनले 
मुफस्सलससूरभे हुजराल से सूरहे बुरुज सक) असर और ङ्ण में, है 
मग्रिय मे, जस्ब्लिसारे गुफ्ररुसन (सूरह बड़ा झुलझीलल से सूयो है 
करमा (फी की त्ीसरी और चोथी रकाल में सिर्फ सूरे फासिहा है 
पढना. (७) म जियादह जल्दी और न जियायह उहेरव्छरं, ब्लागे 
दरम्यामी रुफलार से चञ्चना, 

॒ रङूअ की आठ सुन्नते 5 
(१) रूव्कूज की लकबीर कहेना (२) रूव्डूज में दोनों हाथो से घुटमों 
को पकडमा (३) चुरनों को पकडमे में उंज्लियों को स्कुयायह(स्वुली है 
रखना (४) पिंडलियों को सीधी रख्यमा (५) पीठ को निछा देगा. हि 
है (६) सर और सुरीम को बराबर रस्या (छ) रूवकूअ में लस्खीह लीम | 
बार पंडमा (८) रूद्र से उठने में कुमाम को "समीऊरुलाहु लिमज- हि 
हमियह् और मुकसयी को 'रब्बना स्मयन्‌ हम्द' और मुनफरिद है 
| को दोनों ख्लेहुमा. | 
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सजदह की बारह सुस्त | 

है (१) सजदह की शचछबीर यठेहमा.(२) सजदे में पहेले दोर्जो छूटनों को 
हि रङमा (3) फिर दोगों हाथ ररठमा (४) फिर मजाक रखना. (५) फिर 
पेपप्रनी रस्वमा (६) योगों हाथों छे दरम्यान सजदह करना ७) 

में पेट को रानों से अलग ररवमा. (८) पेहलूओं को बाजु से अलक 
है ररकना. (९) कोहमि्यों को जमीन से अलग रखना, (१०) सजदे मे 
हैं लरमीह लीनबार पढना (११) सजदे से उठने की तकबीर केहना है 
(१३) सजदे से उठले यकत पहेले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों 
हाथों लो उठाना. 









काइदे की पांच सुन्नतें. 
है (१) दरें पेर को पवडा सखजा,और खाएं पेर को बिछा कर उस चर है 
है बेतला.(२) उंग्सियों को लिर्ले छी तरफ रखना. (३) दोनों हार्यो रहो 
है राम्नोपर रस्वमा.(४) सशहहुद में'अश्हदु अच्चाह'पर कल्मे की उंग्ली त 
है को उठाना, और 'उुल््घ्वाहः पर जुका देला. (५) आरवरी काङ्डे में ह 
दुरूदे कुब्ाडीस पढना (६) दुरूद के साद की दुआ 'अल्लाहुम्म डी है 
सलाम की आठ सुन्न्ते 
(१) दोनों तरष्छ सलाम फैरना.(२) सलाम की ड्ब्तेदा दाहजी तरफ हुँ 
है से करना, (३) इमा का मुकलदिओं,फरिश्लॉ,और सालेह जिझ्ातों ह 
है को सलाम की निय्यत करना. (४) मुकलदी को ङ्माम, फरिथ्तो, हु 
छ सालेह जिम्ातों और दाएँ-चाऐँ मुकतदीओं की निय्यत करना ड 
ह (५) सुगफरिद यानी अकेले नमाझ पढने वाले को सिर्फ फरिश्तों है 
ति की निव्यल करना. (६) मुक्रतदी को ड्माम के साथ-साथ सलाम हँ 
छि फेरमा0)डूसरे सलाम यही आवाज को पहेले सलाम से परत करना ई 
है. (८)मस्वूक[(जिसच्छी रकात छूट गड़ हो)को इमाम के फारिग होने हुँ 
का डन्सेजार करना. । 





















है नमाझ के भझकार 
छि र तकदूबीर : अल्लाहु अकबर लरजुमा : अल्लाह सब से बळा है. हु 
हुं घना : सुन्हा-न कल्लाहुम्म यत्रि हस्दि-क य लबा-र-क रजु-क है 
हिय लजाला ज६ई-क न लाइला-ह गयरुक्‌ त्तरजुमा : में पाव्ठी जयाम है 
है करता हुं तेरी ऐ अल्लाह,तेरी ही हम्दो घना के साथ,तेरा नाम हूँ 
है खोहत्व नरकात याजा है, 


ae 
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है डला-ह कुह्श्नाहु व अण्हदु अन्न मुहम्मदन्‌ अग्दुदु बरसलुह, 
सौली डुवादरलें,अद्वाड़ को लिये है और शमाम प्लेजली 
है डायते और माली डुबादतें भी अध्वाह के लिये डोसलाम हो आप पर 
है ऐ(अह्याड के)नबी और उइनह के मेक बंदो चर,में गवाही देला हुं के | 
|. अल्लाह रे सिखा कोड डबादल के लाइक नही ,और में गयाही देता ह 
है हूं के नेशक मुहम्मद न्ने अल्लाह के बंदे और रसूल हे 1 मर 
है > दुरुदे कुबाहीमः अस्लाडुम्म सत्सि आला मुहम्मर्दिव च जला आलि [ु 
हैं मुहम्मदिन्‌ कमा सललयू--ल जला डुब्राही-म य अला आन्ति डखाटी- ७ 
॥ म डका-क हमीदुम्‌ मजिट, भल्लाहुरुम बारिक्क जला मुहम्मदिय यह 
हैं अला आलि जुहम्मदिन्‌ कमा बारक्‌ त अला ड्वाही म व अला आलि है 
ह इबाही म इक्क हमीदुम्‌ मनिद' तख्नुमा : ऐ जह्वाह ! यू मुहम्मद | 
हि नर और आले मुहम्मद म्र पर रहमत जाड्िल फरमा, जिस सरह हुँ 
हि तुने ड्खहीम अल.और आले डखाहीम अन.पर रहमत नाङ्रिल प्छर- ड 
हम्दो घना,बडाइ और बुझु्गी का मालिक झि 





हैं जौर हग जाप की लारीफ करते हैं, और जाप का शुक्र आया हु 
हैं. करले हैं, गायुर्ती रही करते हैं, और उस से आलाहिया डोजाले हैँ 
खो खाप की नाध्दुत्की करते हैं. ऐ जल्लाह हम आप ही कठी जुखायस ह 
है करते हैं और आप ही के लिऐ नमाझ पडले हैं, और सजदा करते 
हैं जीर आप ही सकती सारक हम योर्ले हैं ओर हाम जाचदी वकी सराफ 
ह आपटले हैँ और आपकी रहुमल के उम्मीदवार हैं,और आपके अजाओ | 
से डरते हैं, गेराक आपका अज्ञान व्ठाफ्छिरों को पर्होचमे खाला हैं 


बुभ के फझ्यइल $ 
ज असर्नाडु यछा डुग्शाद हे लोगो | जपमे रञ्ज से गिड-सिड्कमळर और 
चुपके चुपके दुआ किया लहरों (सरो जजराफ आायस-भष) | 

ज हुझारल अनस बिम मालिक रदि.से मनिजे स्छरीमऱ्नरे खा डुरशाद 5 





र्‌क-स या झन्‌ जलानि बम्‌ डुक्‌रास, (लरजमा : ऐ अस्साह ! लू ही | [ 
सलामली दिमे]वासा हे, और सेरीही जानिम स सलामली(नसीय होगी) 
हि हे,अडा बरकल बालया है लु, ऐ जड़म्मल और जलाल वके मालिरछ और छ 





















शक Er [i ~ ie Fe rE FY | 
॥ दुआ के ४३ आदाब विस को हिस्ने"हसीब से बकल किया बाता है. | 
७1 (१) स्वाजे,पीने और पहेनने,कमाने में हराम से बचना (२) ड्रव्लास छि 
(4 (३) दुआ मांगने से पहेले कोड़ नेक अमल करना (मघलन सदका) 
॥ देना और मुसीबत के बकल में अपने नेक आजाल का झिक्र करना | 





४१ ।४/पाक साफ होना (५) बुझू करना (६)दुआ से पहेले नमाझ(हाजल 
१ पडना (७) किब्ले की तरफ मुंह करना (८) दो जानू बेठना (९) 
हार्यो को उठाना (१०) मुंढों के बराबर उठाना.(११) हार्थो को फैलाना / 
(१२) दोर्नो हाथों को खुला ररवना (१३) दुआ के अव्वल और आरिवर है 
! अल्लाह की हम्दो घना करना(१४) इसीतरह अव्वल और आरिवर जे * 
$ दुरूद शरीफ पडना.(१५) बा अदब रेहना.(१६) आजिझी, और इन्च | । 
पर सारी इरिव्तयार करना (१७)गीळ गीळाना (१८)आरमान की जानिब औ 
॥ निगाह न उठाना.(१९)अल्लाह के अरमाऐ हुरना और आला सिफात 
$ का चारता देकर मांराना(२०) ब तकल्लुफ काफिया बंदी से परहेज 
| करनां.(२१) खुश ड्ल्हानी के साथ गाना न गाऐ यानी नझम हो तो ह 
| गाने की सुरत से बचे. (२२) अंबिया अल. के वसीले से दुआ मांगे. # 
१ (२२) अल्लाह के नेक बंदो का वारता दे. (२४) आवाज को पस्त ररवे. 
11 (२५) अपने गुनाहो का इकरार करे.(२६) हुझूर की सही माषूरह ४ 
1 दुआओं को डुरब्तीयार करे. (२७) जामेअ दुआाएँ ड्रिब्तयार करे. 
(२८) अपनी झात से दुआकी इन्तेदा करे फिर दर्जा ब दर्जा दूसरों के ॥॥ 
८ 1 लिये करे (२९)इमाम हो तो तन्हा अपने लिये दुआ न मांगे. (३०) पूरे | 
११ यकीन के साथ मांगे. (३१) इन्तिहाड़ रग्बत और शौक से गांगे. 
५ (३२) कोशिश और मेहनत से हुझूरे कल्ब के साथ लहेदिल से मांगे ५ 


दि ' (३३) ऐक ही दुआ बारबार पढे(कमसे कम लीन मरतबा) (३४) डसरार | 
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} न करे (के मेरी दुआ तो तुजे कबूल करनी ही होगी (३५) ऐक हीह 
| मकसद के लिऐ बार बार दुआ मांगे (३६) किसी गुनाह या कलअ| “७ 
| रहमी की दुआ न करे. (३७) जो चीज अजल से हो चुकी हे उस के | 

४) रिवलाफ बुआ न मांगे(मषलन मुजे मर्द से औरत बना दे(३८)महाल \ 
| और ना मुमकिन काम की दुआ न करे. (३९) अल्लाह की रहमत में | 
धै तंगी न करे(मषलन मेरीही मग्फेरल फरमा और किसी की न कर 
५ (४०) अपनी तमाम हाजतें मांगे छोटी हो या बळी. (४१) दुआ करने || 
3 और सुनने वाले दोनों आमीन कहे. (४२) दुआ से फारिग होकर हू 
A दोनों हाथ,मुंह पर फैरे. (४३) दुआ की कबूलियत में जल्दी न करे के 
११ मेने दुआ की थी कबूल नहीं हुड. 1 
18 ar Ro 
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॥ i, 


७ हङ्ारल भदू उमामा रषिर व्लाइफ _ ॥ 

।। माया : जो शरन्स हर फर नमाझ छ; त । हझूर >> ने डरशाद फर - ह 
"; करे उसको जन्नत में जाने से सि - ` जायलुल क्ुर्सि पढलिया |, : 
{ | १" इमाम बगवी रह. ने अपनी उसकी मौलही रोके हुऐ है (मु अ) i 
)४ हुझर Fe ने समद्‌ के साथ हदीष गकल की है 





॥ ५* हझरत मअकिल बिन यसार रदि.से रिवायत है नवी रेस ने फर ४९ 


| अल्लाह तआला उस पर सत्तर (७0) हजार फरिश्ले मुकर्रर कर देते | 

हैं जो शाम तक उसके लिये ड्स्तिग्फार करते रहते हैं और अगर | 
| उस दिन उसे मौत आगड़ तो शहीद मरेगा, और जो शाम को पढले ह 
$ तो उसको भी सुन्ह तक येही दर्जा हासिल होगा. (मिश्कात शरीफ) टि 
| ५ हझरत अबान बिन उषमान रदि.से रिवायत है के मेंने अपने | 
सै वालिद को केहते हुऐ सुना के रसूलुल्लाह उ ने इरशाद फरमाया | 
४ : जो बंदा सुब्ह शाम तीनबार बिरिजल्ला हिल्लझी लायदुर्स मअ | 
॥ ड़ष्मिही शयउन्‌ फिल्‌अर्दी बला फिस्समाडू वहुवरसमीउन्‌ अलीम (( 


i क 
[१ |' | , 


५ हझरत लूमीमी रदि.से मरवी है के हुझूर में ने इरशाद फरमाया : 0, 


| 


0 नमाझे मग्रिब से फारिग होकर किसी से बात करने से पहेले सात) 





जिंदगी ( ८० 
मकसदे छिद INS Ss I DT “कफ पहल 


३.1२ अगर डस दुआ को साल मरतबा नमाझे फजर के बाद केहलो 
॥ `, सीरिज मर जाओ लो दोझरव से महफझ य्होगे, (भिश्काल) 
च दै" हुझार == का छरशाद है जो शरन्स राल की मश्ककत जेलने से| 
| डरला हो, या बुरब्ल की वजह से माल रवर्च करना दुश्वार हो, या 
| बुझदिली की वजह से जिहाद की हिम्मत न पळती हो उस 
चाहीये के सुव्हानल्लाही व-बी हम्दिही कषरत से पढा करे छ| 
") अल्लाह के नजदीक ये कलेमा पहाव्ठ की ब-कदर सोना रवर्च कर 
ने से भी जियावह महबूब है 
$ ५ ऐक हदीष में है के : जो शर्स पच्चीस मरतबा अल्लाहुम्म बारि 
"| क्‌ ली फिल्मौत व फिमा नअदल्‌ मौत' पढे वोह शहीदों के दर्जेमे हो 
सकता है(हर नमाझ के बाद पांच पांच मरतबा पढलिया करे(फ.स ॥ 
१ 4. हझरल मआाज बिन अनस जोहूनी रदि.से रिवायत है आपस | 
(| ने ड्रशाद फरमायाः जिस शरब्स ने दस मरतबा सूरऐ प्छुलहुवल्लाहु 
अहृद.पढी अल्लाह जन्नत में उसके लिये ऐक महल बनादेंगे.(मु.अ ॥ 
| + हझरत ड्ब्ने अब्बास रदि.से रिवायत है हुझूर = ने इरशाद फर |! 
माया : सूरऐ ड्झा झुलङ्रिलत्‌ आधे कुर्जान के बराबर है,सूरओ च्छुल्‌ (| 
हुव-ल्लाहु अहद्‌ ऐक तिहाइ कुर्जान के बराबर है,और सूरजे कुन्‌): 
या अय्युहल्‌ काफ्किरुन ऐक चोथाड कुर्जान के बराबर है.(तिरमिझी) |) 
थ ५ हरत सअद बिन मालिक रबि. फरमाते हैं मेने हुझूरम्रे को ये 
फरमाते हुऐ सुना कया में तुमको अल्लाह ताला का ड्रमे आझम | 
| न बलाउ के जिसके जरिये से दुआ की जाये तो कबूल फरमाते हैं ? 
| ये वोह दुआ हे जिस के जरीये हझरत यूनुस अल.ने अल्लाह लाला | 
है को लीन अंधेरीयो में पुकारा थाला ड्ला-ह इल्ला अन्त सुब्हा-न- [| 
क डुज्नी व्छुन्तु मिनझ्‌ झालिमीन.” आपके सिवा कोड माबूद नहीं 
आप समाम ऐबों से पाक हैं,बेशक्क मेंही व्छुसूरवार हुं,ऐक आदमी ने 
हुझूर = से पूछा : या रसूलल्लाह! कया ये दुआ हझरत यूनुस अल. हि 
के साथ रवास है या तमाम ड्मान वार्लोके लिये आम है ? 
| ने इरशाव फ्ररमायाः कया तुमने अल्लाह तालाका इरशादे मुबारक कि 
नहीं सुना "ब नज्‌जयूनाहु मिनल्‌ गम्मि व-कझालि-क नुन्जिन्‌ क 
मुभमिनीन्‌' के हमने यूनुस आल.को सुसीबर्तो से नजाल दी और 
4 हम इसी तरह इमान वालों को नजाल दिया करते हैं. हुझूर उ ने ह 
$) डरशाद फरमाया : जो मुसलमान ड्स दुआ को अपनी बीमारी में 


ee कप: 
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न बिल च न 
72 (आग टीका हु चन क न्य उ बडे Kee उद टा eo 1 मम 









हर मरच्लूक से, रवुसूसम सांप बिच्छू वगैरह जेहरीले और | हु 
: दै" हुझर = ने फरमाया : जो शरस इन कलेमाल को'सुन्हम्नन्लाहि : | 











. $९ जग बाजार जाये लो चोथा कलेजमा पढे. हदीब शरीफ में है रते 
बाजार में इसके पढने से अल्लाह ताला दसलाख नेकियां लिस्वदेगो है 
हैं और दसलारव गुनाह माफ क्करदेंगे और दसलारव दर्जे बुलंद करमा हि 
'हि देंगे और उसके लिये जन्नत में ऐक घर बन्या देंगे. रं (डल्ले माज) है 
9५ हजर आन्दुनाह ड्न्ने अव्यार रनि. हुड्ूर उच्च का डरशाद मकन छ 
करते हैं के : जो कोड ये दुआ पढे 'जझल्लाह अन्ना मुहम्मदन्‌ऱ् ह 
मा हुय जहलुद्ध' लो उसके लिये सतर हजार फरिश्ते ऐक हजार है 
है दिन लमक बखान लिखते रहेँगेफझाडले दुरुद शरीफ) ५ 
॥ % जो शरय्स ला इला-ह डल्लल्लाहु सहदद् ला शरि-क लहु अह- & 
हैं दन्‌ स मग दन लम्‌ यलिद्‌ यलम्‌ युलद्‌ व लम्‌ सक्कुल्लहु व्छुप्छुयन्म ह 
अहद पढे उसकेलिऐ चीसलास्व नेकियां लिरठी जाती है.फि. झिग) हि 
$ जो शरव्स छर छींक के सक्तस'अल्हम्दु लिल्लाही रन्बिल्‌ आलसी १७ 
अला कुल्लि हानिम्‌ मा का--ज' कहे सो डाढ और कान का दर्द त्तमी छु 
है भी महसूस म. करे. . है 
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फर्ड गमाइयरों और रकातों का मकशा 
ममाझ क छठ सुरते बैर क्तात 
लन 
४ | |-- |९|= |~ | | | 
१२|४|--|४|०|२| | | 







स्मझान में लरावीह बीस रकाल सुले मोअक्कदह | 
डुदैन छे झाडद लकलीरों के साथ-वाजिज 







मृफला नमाझै और रकातें 











इश्शाक = = = =ड सलातुत्‌ ४ 
चाश = = = सन सलातुत्‌ तवबह = . र 
अव्वाबीन = = =६ सलातछुल = रे 
तहज्जुद न नद सद सलातुल खुसूफ = रे 
सलातुल इस्तिस्का = २ सलातुल हाजत न २ 
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लक 


जुमअह के वझ्ाइफ 
* जुज्जह की आठ सुन्ज्तें (१)गुसल करना (३)साफ कपडे पह़ेनना 
और रचुथ्बू हो तो इरतेमाल करना. (३) मरिज्द में जल्दी जाने सकी 
ह फ्रित्तर करना.[४) भरिजदर्मे पेदल जाना.(५) डमाम के करीब बेठने 
की कोशिश करना,(६) आगे स्के पूर हो लो साप्डों को प्छाँद वर म ह 
जाना. (छ) अपने कपडे वगैरह से, लहबो लड्न (रमल) ज ररणा, है 
(८) स्वुत्बह को गौरसे सुनना. (मुरनदे अहमद) 
* जाम्भह के दिन को उस्व्रयी उस्‌रकेलियै मरव्युस करदे,डुसायिम हि 
दुनिया की लमाम मसरुकियाल तर्क कर दे. कापरस से सदया, 
स्वैराल करे. 
* जुग्जह के दिन की मुबारक्त घड़ी की अच्छी तरह निगरानी कहे हि 
हरर ने फरमाया : जुम्जाहक्े दिन ऐकघडी ऐसी है के अगर ह 
है कोड बंदा उस घडी को पा ले. और उसमें अल्लाह से कुछ मांगे सी हु 
अल्लाह उसे अत्ता करता हैं.(मुस्नदे अहमद) 
छ ६" कतुअनिपाक क्री लिलावत व-कषघरत करे,रबुसुसज सूरऐ कहप हि 
है. की सित्तायल जरूर करे हझरत इच्ने अन्यास रदि,जौर हड़ारल अबू ४ 
हुरैरह रदि.से रिवायल है वडे: जो शरव्श सूरे कहफ की लिलाखल है 
करेगा उसे पाढनेक्ती जग्गा से मक्का मुकर्रंमा लच्छ नुर आला किया | 
जायेगा, और अगले जुम्भह तक तीन रोजके ड्झाफे क्के साथ के 
गुनाह की मज्फेस्ल की जायेगी, उसके लिये ससर (७०) हजार है 
फरिश्ते सुब्ह तक रहमत की दुआ करते हैं, ये शरब्स दर्द. पेट के ह 
| फोच्ठे झातुल जुनुन,नर्स,जुझाम,और फ्फिल्नऐ दज्जाल से महुप्छूझा ई 
रेहता है.(बयहच्की शरीफ) 
® कचरत से दुरुदशरीक परे, जो आदमी जुख्अह के दिन १०० सो छु 
मरतनत्रा दुरूद पडेगा अल्लाह उसकी सो हाजलेँ पूरी फरमार्येगे. है 
और दूसरी हदीब मे है : उसके साथ कसामत के दिन ऐक कोसी ह 
रोशनी आएगी के अगर उस रोशनीको सारी मख्लूकचर तकसीम ह 
किया जाये सो सन्को काफी होजाये. (फझाङले दुरूद शरीप्ठ) 
$ जो शरन्स जुम्मह व्छे दिन असास्न्छी नमाड़ा पढक्तर उसी हय्अल 
यार बेठकर उठनेसेपहेले ८0 मरसना ये दुरुद फडे'जल्लादुम्म सरिल हुँ 
हैं अला सुहज्म-दि निन्नखि य्यिस्‌ उम्मिय्यी कंअला आलिहि वसल्लिम्‌ हू 
॥ तरुजरीमा?तो उसके अस्सी सालके गुनाह माफ कर दिण जायेंगे. हि 
॥ और ८०साल की ड्बादल का बवाल लिखा जायेगा.(प्छडाड्ले वुरूद) हि 













विलावते कुर्भान मजिद के आदब. 
७ हरत उचमाम रदि.से रिवायत है हुझूरन्छंने ड्रयाद फरमाया 
हैं तुमे सब से बेहतर गोह शरयरा है जो कुर्जाम सीरवे और सिरवाये 















® साहेबे अहूयाने हड़ारल अली रदि.से नकल किया है के जिस 
छरा ले भमाड़ में स्वळे होकर कलामेपाक पडा उसको हर हुर्षई 
पर सो मेरियां मिलेगी और जिस शारव्टा ने नमाऊ़ में खेठकर पड़ा ॥ 
छ उसस्छे लिये पचास नेक्तियां और जिसने नजैर नमाझ च्छे चुस के 











है ® अगर मजानी समजता हो सो सदब्चुर और लफरून्छुर के साथ 
हैं आयले खादा और रहमस पर चुजाऐ मम्फफेरल और रहमत जानो, 
बि और जायले जझाब और यड्व पर अल्लाह की पनाह चाहे. आयले 
॥ तन्‌झिय्ह और सच्छदीच पर "सुन्हानल्लाह' कहे. और अझ सुद 
ह लिलायस में रोजा न आए सो बसकल्लुफ रोने क्री सड़ करे, 
हैं क अगर याद करना मकठसूद न हो लो पडनेमें जल्दी न करे 

है कै तिलावत के दरम्यानमें किसीसे बाल न करे.अगर कोड जरूरत 











A CS ८६ 


मकसदे जिंदगी 


WEEE ७ ISLES ee लेट जदायं 
¢ पर्सी की सून्नावं आर 3 
७ हुझर == Poss bodes ओक मुसलमानकें मलमानके दूसरे मुसल 
| मान पर छे हुकूक हैं. (१) जब मुलाकात हो लो उसको सलाम करे 
(२) जब दावत दे तो कबूल करे.(३) जब उसे छींकआओ और 'अल्हम्दु 
लिल्लाह” कहे लो उसग5 जवाब में 'यरहमुकल्लाह कहे. (४) जब 
(१ बीमार हो तो उसकी इयादत करे. (५) जब डन्तिकाल करजाये लोह 
उसके जनाजे के साथ जाये (६) और उसके लिये वोही पसंद करे 
जो आपने लिये पसंद करे.(इन्ने माजा) 
७ हुझूर = ने इरशाद फरमाया जो शरब्स अच्छीतरह वुझू करता | 
है फिर अजो षवाब की उम्मीद रखते हुऐ अपने मुसलमान भाड्की | 
ड्यादत करता है, उसको जहम से इतना दूर करदिया जाता है 
जिलनी दूर कोइ सत्तर(७०)साल चलकर पर्होचे (अबू दावू २+ई | 
७ हुझूर गर ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान किसी मुसलमान 
| की सुबह को ड्यादत करता है तो शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते 
उसके लिये दुआ करते हैं. और जो शाम को ड्यादल करता है लो 
।) सुब्हलक सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिये दुआ करते रेहते हैं और हु 
जन्नत में ऐक बाग मिलजाता है | 
४५ @ जब किसी मरीझ की ड्यादल करे तो उससे यूं कहे "ला बञज्‌स 
4 लहुरुन्‌ डन्थाअल्लाह' कोइ हरज नहीं, इन्शाअल्लाह ये बीमारी 
44 गुनाहों से पाक करने वाली है 
१4 ७ हुझूर र्ने इरथाद फरमाया : जब कोड़ मुसलमान बंदा किसी 
मरीझ चक्की ड्यादल करे और साल मरलबा ये पढे 'अरअलुल्लाहल्‌ 
hr अझीम रब्बत्न्‌ अर्शिल अझीमी अंय्य श्फ-क में अल्लाह ताला से 
$ सवाल करता हुं, जो बडे हैं अर्श अझीम के मालिक है, के वोह तुम 
ह को शिफा दे.) लो उसको जरूर शिफा होगी,अलबत्ता अगर उसकी 
(| मलका चकल आराया हो तो और बात है. (तिरमिझी शरीफ) 
¢ ७ हुझार रर ने इरशाद फरमाया : जब लुम बीमारके पास जाओ तो 
वै उस से कहो के वोह तुम्हारे लिऐ दुआ करे, कसू के उसकी दुआ 


हो 


॥॥ फरिश्तों की दुआ की तरह (कबूल होली) 
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| घर में मौत होनाने का 
$ जब आदमी की आरवरी घळी हो आ बजाय को अब मौत ह 
॥ करीब हे लो उस आदमी को किब्लेकी तरफ पाउं करके चिल लिटा M 


१ के सामने जोरजोर से कल्मऐ शहादत पढो लाके हम से सुनकर ४ 

(| वोह भी पढले लेकिन उससे यूँ मत कहो के पढ, इसलिये के वोह (| 
छ| सरव्त मुश्किल का वकल होता है. खुदा न रवारा पटनेसे ड्न्कार 1 
ै करदे या मुंहसे कुछ और निकलजाये.सूरे यासीन पढनेसे मौलकी 


2" लेकर ठुव्ठीके नीचेसे निकाल कर दोनों जबब्डोंसे गुजारले हुऐ सर! त | 


[| पर लेजाकर बांध दो, ताके मुंह फैल न जाये, और पांउके दोर्नो | 


{ वरना बादमें निकालना मुश्किल होजायेगा. अब मय्यत के उपर | 
शि पाक चादर डालदो,और कफनाने दफनानेका इन्तेझाम करो,जब ह 


0 कमरे में बेठकर पढो. और मय्यत के पास कुछ खुशबू जला दो. छ 
% कोड्‌ मर्द या ओरल नापाकी की हालनर्मे हो लो उसको मरने औँ 
| 5 वालेके पास न रेहने दो बल्के कोड जानदार तस्वीर भी उसकेपास (झै 
ध न रेहनेदो डन सबको मरनेसे पेहलेही वहांसे हटा दो,इनकी वजह ॥। 
|| से रहमत च्टै फरिश्ते नहीं आते और रूहको भी लकलीफ पहोंचती ९ 
|| है बलके रुहको कब्झ करनेवालेभी झेहमत क्ले फरिश्ते होने हैं. हु 
क कबर FF 
धि कबर खुद खोदे या मुसलमानों से रवोदाये,जो मय्यत के कद से । 





ननू अवतारा बा 
एक खास्रिरस अळी हो,ळड्ठों के सिये सादेपांच फिर लंकी हो साडे 
हैं यार फिर गेठरी हो. और साडे सीन फिर चोज्ठी हो. 
भ कफन 
मर्द व्के लिये सीन कपव्डे ऐका चादर ऐक ड्जार ऐक कुर्ता 
चादर = सरसे सेक्तर पेरलव्छ और दोनों लरफ से ऐकस्‍--जेक्क ई 
बालिएत बडा डे. 
इजार = चादर से ऐक खालिख्त छोटी. 
छु रपुर्तणा = गालेसे लेकर आगमी चिडली सक हे 
| ओरत व्ये लिये पांच करपळे, लीन जो उपर दियेगये उसके अलाचहू 
फक सीनागंद ऐक ओडनी. 
है रीनाळंड = सीने से लेकर रनों सर्छ, 
है ओढली = सीन हाय लंबी जिस से नाल डकजाये. 
छि पहने क्न को सीन या यांय मरतबा लोयाम वर्जैरडकी धूनी डेयो 
, उस के बाद व्ठफन चेहनाओ, । 
गुसल का तरीका । | 
मय्यल को गुरसल देनेके लिये बेरी के कले डालकर पानी गरज 
ब करो, उसके बाद जिस सस्ब्ते पर गुसल देना हो उस ससरबले को तीन ह 
है या पांच मरलखा घुनी वेदो फिर शय्य को चादर समेत उसायकर ह 
७ लेजम्मो फिर गरम घानी लाकर उसमें ठडापाजी मिल्ाओ, उसके छुँ 
बाद मय्येत के पेहने हुऐ कपे निकालकर मय्यल के उपर सतर है 
पोरा खाल दो. हु 
अनर मरने चासे को सरकी तरफ से जरा उँचा करे और पेटको 2. 
है आहिस्सा से मले और जोच्छुछ निकले उसको माये हाथमें दस्लाने है 
हैं पेनूर ससरपोषा रडे जीते से हाप डालनरूर साफ करले. न्म ससर १ 
पोशको उठाये और न सलर पर निगाह डाले, 
जब यू कराओ,सिर्षई चार फङ जदा करने हें,पेहले मुंहथोये 
लेकिन जजर पनास सही था हैस और निकासकी हालसमें मना 
लो मुह और साक में पानी पहचाना प्छ है, अगर मुँह ने यानी सै 
हैं नहीं जासकसा या गुसलच्छी हाग्नसमें नहीं मरा है तो योडीसी रुङ 5 
हैं. 'गनीमे भीगोक्तर मुर्देके दार्योपर दाइनी जानिन से फेरले हारे नाइ हैँ 
_ ह जानिन त्नास5र उस रडु करो प्छेंक बी, डस तरह लीन मरतना करो 
करों, इसीतरड रुड की तीन बत्ती: ननाकर पानीमें मीगोकर ४ 


क a ज्य त 2 बक” न बट ला त बी ~ न छ 
oe आ जे... लय नन्द or TE ET हआए शक 20 मम न जला 


जब चुझ्ा करा घुक्को लो जब सेर को साम्रुग वीर लागगारछर | 
सून साफ करो फिर पूरे बदर पर पामी डाल कर सागरुग लगा कर 
मसो के खुछ मैल रेहने न पाये.लेकिल सलार ये उपर बौर दरसान्े 
के हाथ भा सन्गाजो और हस सरह मसो के ससर स्वजने न पाये, [ 
उसने बाद मस्यत रो खंड करयट पर लेटा कर लीन मरतबा डर 
सरह सर से लेकर पेर लब्ठ पानी डालो ये गांड करवट सस्छ पानी हु 
है. पहोच जाये और हाथ से मो से साबुन वगैरह सन निकम जाये, 
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कि $ 74. गन २-३... Fhe Fes IE, ~ 
दो, और ऐहतियालज रुडू की दो जही जेसी बनाकर ऐक सर के नीचे 
और ऐक पारवाने की जगह के नीचे ररवदो ताके कोड चीज रतून वगैरह ह 

॥ निकले तो कफज रवराब न हो (लेकिन ये जरुरी नहीं है) फिर उसके ठ 
उपर मुर्दे को सुला दो, फिर झमझम या गुलाब के पानी में काफूर को 
$| कीळ जैसा बनाकर उसमें इत्र मिलादो,अब उसको सरपर और मुर्दा 
मर्द होतो दारीपर भी लगाओ फिर सजदे की जगह पर, पेशानी, नाक 
हाथ की उंग्लियां और पंजेपर,पिंडली,घुरना,टरब्ने और बगलपर लगाओ है 
है मुर्देके उपर जितना चाहे इत्र लगाओ लेकिन कफनपर लगाना जाइ्झ | 
नहीं उसके बाद कुर्ता पेहना दो. अगर औरत है तो उसके सरके बालके 
4 दो हिस्से करके दोनों लरफ से निकाल कर सीने के उपर ररवदो, और 
उसके सरपर ओढनी डालकर दोनों सिरे सिनेपर जो बाल है उसके उपर 
७ ओढा दो (लपेरे या बांधे नहीं)उसके उपर सीनाबंद ओढा दो,उसके बाद 
॥ डजार लपेटो पेहले बांड्तरफसे फिर दांड्तरफसे,फिर इसी तरह चादर ४ 
लपेटो और सर, पेर और कमरपर पट्टी बांध दो. उसके बाद जनाझह ह 
लाकर, मुर्दे को सिरहाने की तरफ से उठा कर जनाझे में रर्यो और 
| कब्ररतान की तरफ लेजाओो 
y जनाझह को तेज कदम लेजाना मरनून है, लेकिन इत्ना तेज न हि 
$ चले के जनाझह हरकत करने लगे.जोलोग जनाझह के सथ हों उनको ह 
है जनाड़ाह के पीछे चलना मुस्तहब है,जनाझह लेजाते वकल दुआ याँ 
झिक्र बुलंद आवाज से न पढे और आहिस्ता भी कोड़ झिक्र साबित नहीं )+ 
अगर आहिस्ता कुछ पढे और जनाझह लेजाने की सुन्नत न समजे तो 
पढ सकते हे 
| जनाझह की नमाझ का मस्नून तरीका ७ 
जनाझह की नमाझ में दो फर्झ . 
(१) कियाम यानी खब्ठे होकर, नमाझे जनाझह पढना । ; 

/ (२) चार मरतबा तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहेना 0 
७ पहेले इसलरह निय्यत करे. जनाझह की नमाझ का ड्रादह करता हुँ हु 
जो अल्लाह की नमाझ है, और मय्यत के लिये दुआ है, मुंह मेरा काबा | 
शरीफ की तरफ इस ड्माम के पीछे, अल्लाह के वास्ते ॥ 

॥ ७ जब इमाम पहेली तकबीर कहे तो, तकबीर केहते हुऐ हाथ कानों तक ई 

र: उठाकर नाफ के नीचे बांधले. और इस तरह 'षना' पढे "सुब्हा-न कल्लः- 5 
' हुम्म वबि हम्दि-क व लवा-र-करस्मु-क व तआला जधु-क व जल्ल 
षजनाउ-क च लाड्ला-ह गयूरुक्‌ 


॥ गक &. ति फूल हि. रथ मे नकि क 8. 
हाय जात कब ee ल क.) नम सन करी. असल = व 5 च एना = माका आ 


४ 
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हि पाका कामहरु कु 
छ जख जुमाम दूसरी लकखीर कहे लो हाथा आ उठाये, बहसले तदक 

ढीर ेहकर दूरुदे ड्याहीम जो नमाझ में पढी जती है यो पढे. ह 
9 जब सीसरी सब्कबीर हुमाम सहे सो लन्छबीर रकेहरकर मरियल 
कही दुआ पढे | 
मय्यित बालिग हो तो ये दुआ पढे म 
ही अत्स्ताहुम्भगूपिर सिहय्यिला य सय्यिलिमा ख शाहि दिमा रु 
है व्याइलिना स सकीरिला ब कबीरिना त झ-करिना ' व उन्थान्ता 
 जल्लाहम्म अन्‌ अहुयय्‌तहु मिन्ना प्ल-जडसिही अनन्‌ इस्लामि 
खम्‌ न- सप्पफय--सहु मिझा फ-ल-वफ्फलु अलल कुमान' 
हैं लरजुआ : ऐ अल्लाह ! सू हमारे जिंदह और मुर्दह को हाजिर और 
गाइन लोगोँख्छो, छोंटों और बर्डोय्डो मर्दों और औरलोंयशे बरव्श दै 
ऐ अल्लाह! सू हममें से जिसको जिंदह रखे उसे ड्स्लामपर जिंदह 
रस्वियो,और जसको बकाल दे उसको इमान पर वक्काते दीजियो 
6 मय्यित नाबालिग लडका हो तो ये दुआ पढे 
ह अल्लाहुम्मज्‌ अन्हू लना फ-रतंव यजूअल्लु ललना अन्नुरन्‌ न 
है रस्रंख्‌ नजअल्हु स्नना शाप्किंय य जुशप्कफ्जा" लरजुमाः ऐ जन्लाह 
| इसको तू हमारे लिये पेशवा चना और हमारे लिये अऊ और 
छ जरवीरल बजा और हजारे लिये शाप्केज खळा और उसर्छी शप्फकाअस 
हैं प्ठबूल घछरऊा. ती 
मय्यित नाबालिग लडकी हो तो ये दुआ पढे 
हि. उत्स्ग्हुम्मज्‌ अल्हा लगा फ रव यजूअलूडा लगा अजरत्‌ चझ" है 
हि रन्रंख्‌ सजूअल्हा लना शाफिजलंख न मुश-फ्फअह 
छि प्जन यौयी तक्तबीर साहे लो रबुदभी. तक्नीर कहे.औरज्ान ड्माम हु 
घि 'आरसालामु अलयुक॒म ख रहमतुल्लाह' स्केहकर सलाम फेरे लो 
ह रतुदभी सलाम फेरदे 
£ ७ जय भी कलरतानन में दारिवल हो सख ये दुआ पढे 'अरसलासु- 
| अलथूकुम या अहूलल्‌ यकुूरि यरिप्छरूरूनाहु लगता य-लय्क॒म्‌ स ह 
थ अन्लुम्‌ स-लफुना य नहनु बिल्‌ अषर'. नरजुमा : ऐ कबर वालो 
॥ लुमपर सलाम! अल्लाह हमारी भी मळ्प्छेरस करदे,और सुम्हारी भी 
है अग्फेरत फरमादे, सुम हमसे पहेले चले णये हो, हज भी सुग्हारे 
पीछे पीछे आरहे हैं हिरे हसीन) 
है & मुर्दे रहो पनन व्छबर में उतारे तन ये दुआ पढे 'बिस्मिल्लाहि य- 


न उनमा हि न प्र पनि rr Sy जान! A rn 3 पट ना se 


को ऐक किराल घवाब मिलता है,और जो शख्स दफन से फरागल 

है लक जगाडाह के साथ रेहता हे,लो उसको दो किरात्त प्यान मिलला 

है है. आप जय से दरयाफत कियागया दो किरात किया है ? ड्रशाद 
फरमसाया (दो किराल) दो गन्डे पह्वान्जे के म्रराबरे है.(मुस्लिम थरीप्ठ) 

बाकी मस्नून दुआओं 

हे तरावीह की हर चार रकात के बाद पढने की दुआ | 

है सुब्हा- न झिस्सुल्कि बन्‌ ग-ल_ वकुल सुन्हा-न झिल इझझाति चल्‌ 


हैं अड॒त्मति चल्‌ हयूबति सल्‌ न्छुदूरत्ि वल्‌ किब्रियाङ वल्‌ ज-बरुत.॥ 
 सन्ठानन्‌ मलिकिन्‌ हय्यिन्नी ला यनामु चला यमुलु. सुन्ददुन है 
| क्छुदूसुन रब्बुमा य रन्नुल सम्लाड्कलि वर्रुह. : 
॥ तंकूबीरे तश्रीक : 
ब भल्लाएटु आकरूनर्‌ अन्लाहु अचर, ला ङला छ इत्लल्लाहु चन्त्नालु 0 

अब्धुनर्‌, अल्लाडु अकबर ख लिरूलाहिल्‌ हम्द- 
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सलातुल हाजत की युआ 
ला डला ह डच्क्लाहर्‌ हुलीमुल्‌ करीम.सुग्हानहवाहि रख्ब्लू अर्थिल 
अझीम. वस्हम्दु लिह्याहि रब्बिल्‌ आलमीण,अस्जन्यु-क 
रहेजति-य ब अझाड्‌-म मम्फिरतिय्‌ वसन्‌ डस्‍्म-स मिग युडचि 
है सस््रिय यस्‌ गमी-आ-ल मिम्‌ वषि ब्रिरियं वस्सला-स-त मिन्‌ 
ख्युश्थि कृष्मि, ला त-दजली इम्बम्‌ एरा गा फर्‌लहु यला हम्मन्‌ 
है व घ्ला फर्रजुतहु चला हा-ज-लन्‌ लि-य ल कक रिदन्‌ डाला क-दय- 
लहा या अर्‌-ह-सर्राह्रिमीन. 
| सुख को ये दुआ पढले शाम तक कोइ मुसीबत नहीं पहोंचेगी. 
है. म्ताहुस्म अन्त रख्बि जाड्ला ह ड़घचा अनला अलयु-क सयकतकलनु 
| च उम्म्त रचुल्‌ अर्शिल्‌ करीम मः अलवाहु का-न यमा लम्य॒शज्‌ 
झि जमग्रतरुन्‌ घ लाहवू-ल॑ यला च्छुल्न-स जुह्ला निशनाहिल जलिग्यलाू 
थै अड्ञीमू भज्‌लमु अन्‍्नस्था ह आला च्छुखि णयूडनज कवीर यजन्नछया है 
है ह कद्‌ अहा-ला निन्पुख्ि शैड़न डसना, अह्वाहुम्म ड्न्नी जपझाु नि- हु 
| पछ जिन्‌ शर्रि नफ्सी नमिन शर्रि कुट्ियि दान्ननिन्‌ अन्ल १ 
बिना सिय--लिहा इनन रच्चि अला सिरालिम्‌ मुस्तव्छीम, 
सेहरी की निय्यत 
अल्लाडुम्म ड्ब्नी असूमु गदगूल--क्क फम्फिरली 
माकएम्लु समा अर्जउर्‌तु 
इफतार की दुआ 
अच्खाहुञ्म इञ्जी ल-क्र सुम्तु व निच जामन्तु यअत्ना 
रिख[वि5-क जप्ङूलरूलु फ त-कून््रन्‌ मिन्नी. 
जब किसी के यहां इफतार करे 
अफ््‌-त-र इुन्दुकुमुस्साइंमु-न यअ-क-ल तजामच्छुमुल्‌ 
जन्रा-र ख सह्यल्‌ जलसुक्कमुल मलाड्क हू, 
जब नया फल सामने आओ 
॥ अच्थाडुम्म बारिक्‌, लला फी चजरिना स चारिच्छ्‌ लना प्फी | 
मदीनतिना स स्गरियद्‌ लगा फ्री साऐना न बारिक्‌ जना फी सुदिना हु 
आइनह देखते वकत / 
अझ्ताह्ुज्म अन्न हरुसन्‌-त स्वल्कि -5-हस्सिन््‌ रबुलुकी. 
किसी को हंसता हुवा देखे ह 
अद्‌-हू-कल्साडु सिङ्ग क. 
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» किसी को दुःख या बिमारी भें गिरीफतार देखे | 
|, | जल्हम्डु लिह्याहिह्नझी जाफ्ानी मिम्मन्‌ लला क्क निही व पर्द - ४ 

बननी अला कषीरिम्‌ मिम्मन रव- लक्का तप्छडीला )“ 

किसी खास गिरोह से खौफ के वकत 
अझ्चाहुम्म ड्न्ना नज्‌अलु-क फी नुहुरिहिम्‌ वनउझुनि-क 
मिन शुरुरिहीम्‌ 
जब कोइ भी मुसीबत पहोंचे 

डुन्ना ल्िल्लाहि वड्न्च्ना ड़लय्‌हि राजिउन, अल्लाहुम्म 

अजिरनी फी मुसीबती वज-र्लुफली रवय्रम्‌ मिन्हा 
कै जब बाझार पोंहचे | 
| योथा कलमा पढे, जिसकी प्फडीललरमें आला है क्के हझार”ट ने ॥ 
१ फरमाया : जिस शारन्सने बाझारमे कदम रखते हुओ ये कले- ६ 
1 माल पढे. (चोथा कल्मा)अल्लाह तआसा उसको लिये दस लारव | 
)४ नेक्छियां निरव लेले हैं,और उसकी दरब त्नारव रवलार्ये मिटा देले §। 
५ हैं और दसनारव दर्जे उसक्के लिये बुलंद कर देले हैं.(लिरमिड्ली) | 
2 जब खरीदो फरोख्त करे ५! 



























व यमीनिन फाजिर 
/:१ जब कपडा पहने A 
$ आन्हम्दु लिल्लाहिल्लझी कसानी हाजा व रझाक्नी मिन्‌ गैरी 
हव्‌लिम मिङ्जी वला व्डुन्वह. (१ 
जब नया कपडा पहने 
अलूहम्डदु लिल्लाहिल्लझी कसागनी माउवारी बिही अव्‌्रती 
ब-अ तजम्मलु बिही फी हयाती. 
जब चांद देखे 
अउल्ञु निल्‍ल्‍ाही मिन्‌ शर्रि हाझल्‌ गासिक्‌ 
जब नया चांद देखे 
अल्लाहुम्म अहिल्‍लहु अलय्ना बिलूयुम्नि वल्‌ इमानि 
खरसलामलि वल्‌ ड्र्लामि वत्तवृफीकि लिमा लुहिब्बु वतर्दा 
रन्नी वरब्बुकल्लाह 
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छ ) F कु. हि कु र: र 
हनक ह । ६ ॥ ड ०1 पका आ. 



































किसी को अच्छी हालत मै 
माशा अल्चत्नाडु वा हय्ल चला कुब्य-ल डुल्स्ना बिल्न्नाह 
जब बाझार जाओ 
॥ बिरिजल्लाहि अन्लाहुम्म डन्नी असूअलु-क रबय्‌-र हाङ्िहि- 
§ रसुकि व रवै-र माफीहा च अउझु चि-क मिन्‌ शर्रिहा व शरि $ 
मा फीहा, अल्लाहुम्म ङ्ङ्गी अउझाु बिक अन्‌ उसी-ब फीहा छ 
यमीनन्‌ प्काजि-रलन अब्‌ शफ्कलिन्‌ रवसिरह 


५ पहेली रात की दुआ x 
| जब पहेली मरतबा बीवी के पास जाये लो उसके पेशानी क्के + 
| बाल पकड कर ये दुआ पढे. hr 
| अल्लाहुम्म इन्नी असूअलु-क मिन्‌ रवय्रिहा व स्वय्‌रि मा क 
| जनल्‌लहा अलयूहि व अउझु बि-क मिन्‌ शर्रिहा व शर्रि मा & 


ज-बल्‌लहा अलयहि 


५ जब हम बिस्तरी का इरादा करे १ 
(१ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म जन्नीन्‌नश्शायला-न व जन्नीविश 9» 
पु शयूलता-न मा रझक्‌लना. ह 


जब इन्झाल हो तो ये दुआ दिल में पढे 
अल्लाहुम्म ला लज्‌जल्‌ लिश्शयूतानि फीमा. रडावङ्तानी नसीबा 
पांच कलिमा तर्जुमे के साथ 
9 (१) अव्वल कलिमा तय्यब : ला-ड्ला ह ड्घ्वच्चाड 
4 रसून्नुचचाह दँ अलाह के सिवा कोड ड़बादल क्के लाङ्क नहीं 
छौ और मुहम्मद सरर अल्लाह चे रसूल हैं. 
॥ (२) दूसरा कलिमा शहादत :अश्हदु अछ्चा डला-ह इच्च्वाड 
व अश्हदु अन्न जुहम्मदन्‌ अन्दुहु व रखलुह म्में गवाही देला & 
थि हूं के अल्लाह क्के सिवा कोड़ ङ्बादल क्के त्ाङ्व्छ नहीं और में 3 
गवाही देला हुं, के बेशक मुहम्मद उह भल्लाह के बंदे, और # 





1 बला डुला-ह ड्स्वच्चाह वदचाहु आव्दबर्‌ ख ला हच्ल न बना है 
1 चठ॒ुव्य-ल इस््रा निशचाहिल्‌ जलिय्यिल्‌ अझीम.अर्च्नाह लाला क्क 
हँ पाक है,सब लारीप्छैँ अल्लाह ही के लिये है, और आन्च्लाह व्छे ॥ु। 
॥) सिवा व्छोड़ मानुद नहीं, । 
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मुतफर्रिकात 
इस्लानी गहन आरह है 
१. सुहर्रजुख हराम छ. रजखुल्‌ मुरण्न्‌य्‌ 
२. राप्छरूल मुड्प्प्फर ८. राआखानुल्‌ सुजन्मा 
3. रबीउल अव्वल 0९. रमझामुल मुबारय्क 
४. रबीउला आरवर १०. शय्वालुल्‌ सुक्र्र॑म 
५. जमायिउल अस्सरन ११. डि य्हजयूतुल हराम 
६. जमाविडल आरवर १२. झिल्‌ हिजुजलुल्‌ हराम 
हफले के दिन सात है | 
१ जुमअह २ शनीचर ३ छलयार ४ पीर 
५ मंन्गल ६ नुध ७ जुमेरास 
खलीफा चार है 
(१) हङारल जयूबयहर सिद्दीयड रकिजरलाडु सा. असह. हाल 
(२) ह्रल उमरे फारु्छ रचिअस्लाडु सजाता अर्म. 
(3) हकरर॒ल उवामान्डे गभी रविअजलाडु लजाला आम्ह. 
(४) हरल अरनी मुर्लुझमा रचिजराडु लजाता अनह. 
इभाम चार है 
(१) हकारल छुमाम जबू हसी रहमतुल्लाडि जल. 
(२) हङ्ारत इमाम शाप्छड ऋ्छमलुल्लाहि अलयहि. 
(3) ह॒कारल डमाम मालिक रहमसुल्स्ाहि अलयहि. 
(५) हङारल ड़माम अहमद डग्जेडम्नल रह-अरूयलि 
मशहुर फरिश्ते चार है 
(१) हङस्रस जिद्चछुल अलल्‍,.जो रखुदा का पैगाम परयणमज्जरों म्हे 
दास जालेथे (२) हड़ारल डूङ्राङ़ट् जसन-जो मरब्सूयठ स्की जाग्न 
लिकालनेपर मुच्छर्रर है(२)हररल मीयाडुलअल-.जो मारच्त्तुर्छ 
रहो रोसी पर्डोचाजेकके सक्रामपर न्मुक्कररणडै (धहड्ारस इसराप्छील्ल 
ह अल.,जो कय्रामस खे दिल सजूर घुसने घर सुकर्रर है 
bps > गाडि हुड 
मोडमकुर, जो हशार साउसः जस्मस घर 
re ग्गो हड़ारता मुसा जलयहिरुसलाम धर न 
(शेयरुनील,जो हकरल छुसा काउनयहिस्सस्ताम पर ज्या दड 
(ए)यहुर्जान मजिय,जो हुारंल मुद्धम्मयररे पर माडिल हुसा | 



































मकसदे जिंदगी | 
| आप च्रे की अझवाजे मुतहृहरात 
4 (१) हझरल रवदीजह रदि (२) हझरल जाड़शह रदि (३) हङ्गरल 
बै हप्फ्ररह रदि (४)हड़ारल उम्मे सलमह रदि.(५)हङ़ारल सौदा रडि 
च \६) झरत जोबय्रह रदि (७)हझारल उम्मेहबीबह रदि.(८)हङ़ारल 
 मैमुनह रदि (२)हझरल सफिय्यह रदि.(१०)हड़ारत डौ बिन्ले 
रवोझय्‌मह रदि.(११) हङ़ारत झैनब बिन्ते जहश रदि. 
आप मच के साहबजादे 
(१) हझरल कासिम रदि.(२) हड़ारत आब्दुल्लाह रवि. 
(३) हझरत इ्बाहीम रदि. 
आप झड की साहबजादियां 
(१) हङ्गरत झैनब रवि. (२) हझारल रुकैयह रि. 
(३) हङ्ारल उम्मे कुल्सूम रदि. (४)हुझरल फालेमह रदि: 
१५ आप = के चचा 
ध (१) हइरल हमझा रदि. (२) हरत अन्बासर रदि.(३) अनू तालिब ( 
| (४)आबू लहन (५)आन्दुल उड्ड्ा (६)ऱ्मुबेर (७)हारिष (८)मुकर्िम है| 
2 (९) झिरार (१०) मुगीरा(हुजैल) 
है आप == की फुफियां 
(१) हझरत सफिय्यह रदि.(२) हझरल अरवा रदि. (३) हझझरत 
आतिका रदि.(४) उम्मे हकीम(५) बर्‌रा(६) उमयूमा 
+ तबकाते बहिश्त (जन्नत) आठ है 
|॥ (१) रबुल्द (२) दारुरुसलाम (३) दारूल करार (४) जझले अदन 
५ (५) जनज्ञलुल माला (६)जञ्जतुञ्ञइम (७)इल्लिय्यीन (८) फीरदौस 
तबकाते दोझख सात है 
(१) सकर (२) सड्र (३) नला (४) हत्मा (५) जहीम 
(६) जह॒ज्ञम (७) हावियह 
$ कह्रे खुदावंदी की पांच सुरतें ( उमूमन ) | 
५ (१)कहत (२)वबा (३)जंग (४)ना ड्त्तेफाकी (५)जालिम हाकिम * 
te आठ चीझों में शिफा है 
५४ (१)कहुर्जान में (२)सदकह में(३)झमझाम में(४)शहदमें(६)कलुंजी में 
(५) सिलह रहमी में (७) सफर करने में (८) सूरे फालिहा में है 
मख्लुंकात छे किसम की है । दि 
स a (५) i, on हि 
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नसीहतें 
डुज्तेरवाब 
है रिदम) a के साथ. (२) गौर करें, गेहराड़ के साथ 
कममा के साथ (५) बहस करें दलील के साथ. 
(५) बो्ले,ड्रिब्तसार के साथ (६) मुकाबला अलके 
(७)ङइ़बादत करें,मोहब्बलके साथ मृ कान 


के सआदत की ग्यारह अलामतें | 
७५ (कल का haa और आखेरल की रग्बल करना (२)इबादत और |, 
RRR करल करना.(३)फुजूल बात से ओहतेराज करना 
१९ छि गलाहा आपन आकल का रबुसूसी ओहलेमाम (५) हराम चीज से 
चाहे अदना दर्जे की हारम हो बचना (६)सालेह वी सोहबत ड्रिब्तयार ४ 
१ करना. (७) मुतवाजेअ रेहना. (८) सरवी और करीम होना. (९) अल्लाह ही 
की मरब्लूक पर शफकत करना (१०) मरब्लूक को नफा पर्होचाना, |) 
(११) मौतको कषरत से याद करना. (फझाड्ले सदकाल) 
( दस आदतें अल्लाह को नापसंद है 
(१)मालदारों की ढूरवीली (२)फच्छीरों की तकब्बुरी (३)आलिर्मो की लालच 
(४)औरतों की बेहयाड़(५)मुजाहिदों की बुजदिली(६)आबिदों की रियाकारी (1 
(७) बुळहों की दुनिया से मोहब्बत (८)बादशाहों के जुल्म (९)अल्लाह वार्लो 
॥ की खुद पसंदी. (१०) जवानों की सुसती 
पांच अमल में पांच नेअमत ५ 
} (१) कनाअत गें ड्झ्झत. (२) गुनाह में जिल्लत, (३) शब बेदारी में हैनल ९ 
। (४) तर्के तमअ में तवंगरी. (५) भुके पेट में हिकमत. 
बंदगी तीन चीजों का नाम है 
(१) ऐहकामे शरीअत का लेहाज ररवना.(२)कजा च कदर और किरमते 
खुदावंदी पर राजी होना. (३) अपने ड्रिन्तयार और रकहिश को छोळ | 
॥ कर खुदा के ड्रिब्तयार और रवाहिशपर रजामंद होना ५ 
| दस चीजें दस चीजों को खाती है ॥ 
(१) नेकी बदी को (२) तकन्बुर ड्ल्म को (३) तौबह गुनाह को (४) जुठ 
रिझक को (५) अदल जुल्म को (६) गम उमर को (७) सदका बला को क 
(८) गुस्सा अकल को (९) पशेमानी सरवावत को (१०) गीबत नेक 
अमल को ९! 
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नेक बस्ती पांच चीजों ने छुपी हुइ है 
(१) फरमा अरवार बीयी, (२) नेक औलाव. (३) सुत्तकी दोरस. 
(४) लेक पढोशी, (५) अपने राहर मे रोजी, 
छे कामो में जल्दी करना सुन्नते रसूल == है 
डनक्े असावहं सब कामो में जल्दी करना शैलान से है. 
(१) मेहमान को रयाला खिलाने में (२)कर्झ भदा करने में (३)लब्ब्की 
की शादी करने में (५) गुनाह से तौनह करने में (५) अझान सुनकर 
मस्जिद को जाने में (दि) मुर्दे की सजहीजो तकफीन में. 
हर जम्नती को छे सिफात नबिर्यो वाली 
हि (१) हडम्रल आदसमजलक्ता कद रोहञारस यूसुफअल-की रदूबसुरली 
| (३) हझरत इसा अल.को उस. (४) हरल दाउद अल. की आवाझ 
[पो ह्रल अय्युब अल.का दिल) हुझुर = वाले अरव्लाक. 
| लोडे की लकीर 
हं (१) जो बंदा. अपने खातिन को दुरुस्त करलेसा है, अल्लाह लाला हुँ 
थि उसके जाहिर को संबार देते हैं. (३) जो खंदा अपनी आरवेरल खो हि 
७ संवार लेला है, अल्लाहताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं (३) जो ह 
बंदा अपना मामला अल्लाह से दुरुरस करतोला है, अस्लाह तम्ला झि 
थि उरसा मामला अरन्मूक्क से दुरूस्त फरमा देते हैं. 
| यकीन के तीन दर्जे है 
(१) इल्मुल यकीन. (२) जैगुल यकीन. (३) हक्कुल यकीन, 
कोनसी मख्लूक कोन से दिन पेदा हुइ 
सहीमुस्समि और गसाडु में हदीच है हझरत अबू हुरैरहरदि.फरमाते 
हैं दुसर न्ने भेरा हाथ और फरमाया : मिडी को अल्लाह ने 
हफते के दिन पैदा छिया और पहान्नें को डुतवार के दिन और दर- 
रन्लों को पीर के दिन और खुराइयों को मंगल को दिन और नूर को हि 
है बुध के दिन और जानवर को जुमेरात के दिन और आदम जल.को हि. 
जुरुमा व्छे दिग असर के खाय की आरवरी साअस में.असूर क्के गाउ से हि 
राल लक के सकल में. (तफसीर ड़न्ने कषीर ब हवाला नीखरे मोती) | 


या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अ-बदा 
अला हबीबि-क खयूरिल खंल्कि कूल्लिहिमी 
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विभासया 


क्र 
मोड्लनस कशो केरल पकर न एसी खे राजले में मिल 


कर हमने वीम सीरया दीम का काम सीरवा,रोज हमने 
लहज्जुद डशराकन्याएल,अस्थाबीम,और पांचों ममाड़रों या ऐहले- 
साम किया, वहुर्भाने पाच्छ की रदूख लिलायस की लस्यीहाटि स्की ह 
पाडंदी की. हमें अभी घर जामा अच्ाभी नहीं नणला.सेविएन चर 
ब्छेमी साजे हैं,बीयी बच्चों, मां-ब्राप, सिजारत,जराजल,जोक्करी 
वगैरह का भी सकाजा हे,इस लिये जाना पडता हैजल्लाह हमारे 
निकलने को बेड़न्लिहा स्कूल फरमाये, आमीन, चरयकें लास्छारने 
पूरे करने,और जस्लाटू च्छे रारसे में फिर से नित्छलने यही सैयारी हु 
के लिये घरपर जारहे हैं, इस निय्यत से घरपर जाना है 
हमने अस्लाड के रास्ते में जिकरन कर जो दीम का और दजयस 

का काम सीरवा हू,उसी काम को मकाम पर जाकर भी करना है. . 
ये जिहादे असगर था. जन हुम जिहादे अकबर की तरयः लौट रहे है 
है. यहां पर हम फारिण थे,डसी काम के लिये,लेक्रिन मव्छाम' पार हु 
जायेंगे तो सहां गहोल से लकाजे होंगे और उसी के साथ-साथ दु 

है दवस के काम का भी लकाजा ड्रोगा,सब तकार्जो के साथ साथ है 
दअजनत का सकाजा चूरा करना येह जिहादे अक्तनर,अल्लाट हम हुँ 
सब न्को मोसलन्छ डरितिकामस के साय डस काममें लगे रेहने ह 

है की लौष्फीर असा प्डरमाये. जामीन. ह 

अब यहां से जच जाये लो सब से पहेले,साथियो में जो य्हुछ शी है 

हिं अनयन ठोगाड हो योह माफ कराले हुओ सुलह सफाड चराले हऐ 
निकले, कर्यूके ये हुव्कूुल डनाद है,अगर हमारे जिग्मे रेहणया ह 

हितो अल्लाह के यहां बळी पक्ळ होगी,और ये च्योथी सिफल छुयह- 

ह रामे मुरिच्नम की मशक भी ह्वैँघर जाने से पहेले अपने आने सरी ह 
इत्तेलाअ करदे, अपनी नस्ली में दारिवल होले चक्रल ये दुआ पढे हु 

हि आदुबु-ग लाड्सु-गन आबिदु-ज लि रन्डिना जय खस्तीरे 

हैं पोड़चे लो समसे पहेलो महोल्ले री ९ ई जाये,और युद्ध यर 

८ | से तहिय्यलुस्न चुका और सहिय्युसर्न मस्जिद की डो रक्ताल स्मा उन 

४ पढे,उसस्छे बाद सलातुर शुद्ानह की दो रकास नमाड़ा पडकर कं 
दुआ करे और अल्लाह का शुक्र जया करे के अल्लाह ने ही हमें हि 
उसको रास्से में निकलने की सौफीक जसा फरमाइू,और यक्सा 

है भी सही लगयाया, और पूरा करयाया, 
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हैं और दीन की समज भी अता फरमाड अपने लिये,अपने घरवालों के हु 
है सिये,बरली के लये,बस्क्ते पूरे आलम में बराने खाले डन्सानों के लिये हि . 
छ हिदायस की,और डस्सिकामल के साथ डस काम में मौत लक जमे हि 
है रेहने की दुभा करे. 
F उस के साद साथी मिलने आये हो तो उनसे मिले, उसके बार ह 

अपने घर जाये, जन रफर रे अपने घर पहोंचे, लो ये दुआ पढे 
हैं "अयजन्‌ अवूअन्‌ लिरख्बिला तसूबन ला युगादिरु अलय्ना ह्या" है 
हैं और हमेशा जब भी अपने घर में दारिवल हो लो ये दुआ पढे "अल्ला. हि 
है डुज्म इनी अरअलु-क रवय्‌रन्‌ भव्‌लल्ि ख खवय्रल्‌ मरग्रनि हुँ 

बिस्मिल्लाहि ख- लजूना च वबिरिमत्त्नाहि रव-रजूला आलत्लाहि है 
हि रख्बिजा सवक्तकलूना' उसके बाद सलाम करे,चाहे घर में कोड हो ह 
हैजा म हो दुरूदशरीफ पढे ,और सूरे ड्रच्लास पडे,डुस से घर में रवैरो ह 











जा हे 
ज्या म न श कण... गाल. 






















थि उपर होगी,जिसतरह नइ दुलहन को लोग देखते हैं,न्के अल्लाह को छि 
हैं. रास्ते में जाकर आया है, जमाझ किस लरह पढ रहा है तिलाचत हुँ 
ही किलनी कर रहा है,अख्लाक और मामलात में कया फर्क आया है है 
है ङसलिये यहां से जा कर हम को यांचो नमझों को,अपने वकल पर, है 
है लखजीरे उला क्ठे साथ,सफे अव्वल में पडना है व्युर्जान यठी लिलावत. | 
घ लस्बीहाल ककी पाबंदी, जोक महल की दुउगार्भो का ऐहतेमाम. और है 
मक्ामी पांच काम मे पार्टी से जुड़ना है,मामलाल कही सफाड,और | 
हैं आरन्लाक्त को साथ पैश आना येही असल दीन है,यहांपर हमने इस झै . 
है की मश्य यहीं हैनभब मकाम. चर जाकर लोगों क्के लिये हमें नमूना 
है जनना है, और येही ऊराल दजयल है, हमारा अमल ही दअवल है. ह 
लाके लोग हमें देरवक्कर अल्लाह के रास्ते में निकलने खाले बनें, ह 
त इस रास्ते में निकलने से पहेले हम नमाझनों मे सुस्ती करते थे, कि 
छि सिस्नावल ;और तरबीहाल की पाबंदी नहीं थी,बीची,बर्च्चो और पडो- ह 
हैं सियो के हुक में कोताही करते चे,मां-बाप को सताते थे वगैरह हु 
हि जुरी आदतें हमारे अंदर थी.भल्लाह के रारसे में निकले तो अल्लाह हु 
बै ने हमें सही रासला बताया,और अच मकाम पर आकर सही अमत हु 
विकर रहे हैं तो जुबान से अगर दअयन नहीं दे सके लो भी अमल से छ 
छ लोगों को दअयस मिलेगी,लोग खुदभी अल्लाहको रारलेमें लिन्कर्लेगो है 





























लकाजे हमपर आये उसपर लबैक केहना है. | 
ये न हो के अल्लाह ये रारले में निकलकर सही दीन सीरवा, | 

सही व्छुर्जान सीरवा, सो मकाम पर जाकर दूसरों की गल्लियां है 
निकालने लग जाये. अल्लाह ने ये सज ड्सलिये नहीं सिरवाया न्मे 
सुपर विदान करने लगजाजओो बल्रे काम करने के जिये सिरवाया हि 
हैइसलिये भगर किसी से कोड गल्ती होभी जार, 51 मोक्ता महल है 
देरवस्कर, प्यार और मोहब्बत से, आहिरता से उनरो बताया जाये. 
















लिये हे,दूसरों क्के लिये तरगीन हे दूसरों का डकराम और रिवदअत है 
करें, रिघदमस लेने कही फिकर में न पडे- डरः लरीब्छेपर जो रशी ह 
हैं काम करेगा नोह आगे बढेगा और जमेगा. | ह 
और जो दाड इस काम में जमगया अस्साह लजाला उसे दुनिया हि 

मे पांच इनाम देंगे. (१) हरऐक का महेखून होगा. (२) हरऐक चीज हु 
में नरकत होगी (३) दुआओं से काम बनेंगे (४) अल्लाह सालों की हु 
डुजम्जो में हिस्सा मिलेगा (५) दाड़ की नरूलो में दीन चलेगा. ॒ 
। दाइ में इन सिफातो का होना जरुरी हे ः 
(१) पहाड जैसी ङ्रिलिकामल,(२) जमीन जैसी नरमी. (३) आफ्रसाब है 
जैसा ड्रादा, (४) साजिर जैसा मिजाझा (५) किसान जैसी महेनल, हुँ 
(६) बारिश जैसी सखवावत. (0) साहिल जैसी आजिझी. (८) जास्मान है 
है जैसी सुरुआत (९) मुसापिडर जैसी हिम्मत, । 
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इस काम में वोह जमेगा 
(१)जो डस काम को ग्रक्रीज के साथ करेगा(२)जों रोजागह ययल 
देगा (३) प्जो माहोल में रहेगा, (४) जो अमीर की डलाजरा के साथ 
हि चलेगा (५) जो सब की जचछाड्य़ां देरवेणा {६)जो लवाजुअ के साथ 
हैं चलेगा, [७) जो मयामल लौखह. और डस्सिग्फार के साथ चलेगा 
(८) जो दूसरों यही खाठरी अपने सर लेगा (९) जो दुसरों की गलत 
बालकी अच्छी तावील करेगा(१०)जो ड्स्लेकामस की दुआ मांगले 
छ हुऐ चलेगा. (११) जो अल्लाह से डरले हुऐ चलेगा (१२) जो जुख्लास 
से श्कुर्नानी देगा, (१३) जो उम्मल क्छा गम लेकर चलेगा. 
इस काम से वोह कटेगा 
(१) जो इस में ररब्ना डालेगा (३) जो किसी के ऐन देरवेा (३) जो 
सकबग्बुर के साथ चलेगा (७) जो गात्शीयों को दूसरोंके सर डालेगा 
(५) जो हर मात का उल्टा नलसन निकालेणा (६) जो र, समजेगा हुँ 
के मेरी खजह से काम हो रहा हे (७) जो गीबत,अग्राज,व्ःनव्कीद, | 
बदन-नरी,शहखल खजौरह के साथ चलेगा (८)उपर जो इस्लेकामत 
जमेगा) क्ले आरचान बसायें हे उसने रिकलाफ जो चत्तेणा 4 
सि तीनो बातें हूड़¥.मो.सड़द अहमद रवांन साहन की हे) 
[ इस से जोड पैदा होगा [हिदीती नबवी (सल.) 
(१) जो तुज से लाल्लुक तोडे, सू उस से जोड़. (२) जो तेरा हक मारे 
है लू उसे जसा कर.(३) जो सुजपर जुल्म करे सू उसे माफ व्कर.(७) र्नो १ 
| तजसे बुरा सुलूक करे सू उस से आच्छा सुलुक कर 
| ये कार करो (मो.फारुक साहब) 
(१) सलाम का रिनाजा डालो, (२)सब का ड्कराम न्कऱरो,(३)हदये का 
हि रियाज डालो (४)वीठणीछे लारीप करो (५)सब को होस्ला आफ्नु 
क य्रो,(६) लनहाड़ में उसका नाम लेकर दुआ करो. 
' ये काम न करो 
ह (१) लाना किसी खने न दो (२)गीचल किसी की न रूरो (उोकिसी ते 
जेन न निव्ठालो(४)मनम्ानी न करो(५)किसी को हस्ठीर न समजो 
(६) नुकते चीनी न व्करो.(७) किसी का मुकाबला न करो (८) पलट 
हैं के जवाब नन दो. (२) बहस मुनाहसा न करो. (१७) किसी को नीया | | 
ह ग दिरवाःओ -- 






अहम 
दीम जरूरत है और जल फिम्मदसी ऊँ अपनी जिम्मेदारी है 
घरी नही व्करला उसकी जरूरल पूरी नहीं होती. 


जो नाल दसल में आयेगी, वोह ब्रात गीन में आयेगी. और हूँ 
जो बाल यकीन में आयेगी, सोह नात अमल में जायेजी. 
ज दाड़ का दअचत देना अपनी डुस्नाह के लिये है. | 
फ दअवल ाड़ के लिये मुफीद है.सामने याला कबूल करे या न करे. की 
१ दूसरों के लिये मललुन है अपने लिये मकसद है है." 
हज दाङ का मरदाश्ल करना मरउ की हिडायल का सबन नजता है. 
जौ 
६..॥ 
ज 









मोहसिन मुख्िनसर पर गालिन आजालां है. 
जिस बिग दअवस मीं देंगे दूसरे अध्भाल में जोजफ वैरा होगा. ई 
ड्मान अगला है नागयार हालाल में हालाल को देरवस्छर चलन्ने का 
नाम दजगतस नहीं ल्के सियासस है. | 
# कर्मे की दअबल से यवैतेम, यकीम से आमाल, आमाल 1 
है अल्लाह की रझ़ा,और अल्लाह की खा रे: काज्याबियां. | 
ज जिस की जियगाह अपनी क्ोताहियों पर होगी सोह कार्बानी में ह 
आणे अडेजा और डु से उस की डुस्नाड भी होली रहेगी भौर ह 
लरक्की भी होती रहेगी, 


अरन्लाक ऐक हुरने इनाही का लाजहे छुँ 
है जिस के सरपर उसका जमाने में राज है | | 









मकसदे जा PTO ae 









दाइ के फझाइल 
9 ® ऐक हदीच में आया है के तीन आदमी कयामत के दिन औसे 


ह होंगे जिन को कयामल का रवौफ दामनगीर न होगा, न उन वमे 
ध हिसाब किलाढ देना पडेगा,उनमें से ऐक बोह शरन्स है,जो लोगों] 
हँ को नजाडा को लिये चुलाला हो सिर्फ अल्लाह व्हे लिये (लन्यनी) 
® ऐक मोकेपर अब्दुर्रहमान विन औफ रदि.ने सारे मदीनह वालों 
की दावत ररब्ट्दी थी, आप नये ने जाते जाते मस्जिदे नळची में ऐक 
थ सहाली को देरवा, जो व्छुछ सोच रहे ये. आप गें बडे हैरान डुऐ, पु है 
थे के स्छया सोच रहे हो? कहा ऐ अल्लाह के रसूल से में ये सोच रहा ई 
है हूं के मेरे चालेदैन कीसतरह कलमा चढकर जहञ्जम की आगसे बच 
2 जए. ये सुमना था के आप रण ने फरमाया के अगर अन्दुर्र हमान 






















है. नही पहाच सकला.(अलामाते मोहब्बत) 
£ ® हसरत मुसा जल.ने अल्लाह से पूछा के अल्लाह ! आच दाइ को 
॥ जखझतल में कया देंगे? लो फंरमाया रे मुसा(अल.] में ड्राड़ को उसके ड 
$ ऐक ऐक खोलघर ऐक साल की ड्यादल का घवान दूणा ह 







को उरे हर दिरहम च्छे बदले में साल लाख के बकदर अज मिलेगा. 
3 फिर आपे ने अपनी बातळी लाइद में ये आयात निलायत फरमाड्‌ ह 
छ लरजुमा : अल्लाह जिसकेलिये चाहता है अज को बढा देते हैं. (ह.स) ह 
ही ® सहल बिन मआझा रवि. अपने वालिद से नक्तल करते हैं के ह 
छ अल्लाह के रास्ते में नमाझ,रोझह और अल्लाहका झिक्र,भल्लाहकेछ, 
७ रास्से में सवर्च व्छरने के मुकाबले में सालसो गुना बढा विया जाता ह 

है हे.(अबू दाबुदासातलारव को सालसोसे झर्ब देनेसे ४९ करोड़ बनते है है 
हैं © हड़ारत अनस रदिकरमाले हैं के हुझूर म्स ने फरजायाः में तुम्हें 
झि छोरो लोग न खलाउ ? जो न नबी होंगे और न शहीद, लेकिन उन हि 
छि को अल्लाह के यहां इलना उचा मकाज मिलेगा के कयामत के दिन हँ 
ननी और शहीद भी उन्हें देवकर खूश होँगे,और योह नुर कहे स्वास 
हैं मिम्बररो पर होंगे,और पेहचाने जाएऐँगे,सहाबा रदि.ने पूछा या रसू- हँ 
है लत्त्याह = खोल कोन लोग होंगे ? आप =$ ने डुरशाद फरमाया,ये 
है नोहलोना होंगे,जो अल्लाह के बंदो को अन्लाह का महू बनाते हैं 

















































दर = ने पूछा तेरेचास कितने पैसे है. उरम्ने कहा, मेरे पास छे | 
हजार रुपिये हैँ तो आप म ने फरमाया अगर लुस रारा माल भी हि 
है वर्च कक्कर दो सो अल्लाह के रास्ते में जो सो रहा है उसकी नींच के ह 
बवाल चो भी नहीं हासिल कर सक्तले,[अलामाले मोहन्बल) ८ 
ह$ हरत अब्दुर्रहमान्न रदि. ने तीस गुलाम आजाद किये. ऐक हि 
शुलाम आजाद करे लो आदमी दोझरव से नजाल पासा हे. ऐक ह 
है आदमी उन को हैरान होकर देरवने लगा लो आप रदि.ने उस को है 
है देरठकर कहर जो मेने अभी तीस गुलाम आजाद सिये हैं उन से ० 
है. लत्ठा अमल नलाउ ? कहा जरूर बसाइऐ, आप रदि. ने फ्ररमाया हु 
हैँ ऐक आदमी अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी पर सबार जारहा द 
है हे. और लकड़ी उस के हाथ में हे, तो चलते चलले लच्छडी उस के ह 
- हाथसे गिर गड़,उस ससार को ज़कड़ी उठानेकी सजहसे जो नव्- है 
4 लीफ हुइ,उसपर जो अज मिलेगा वोह लीस गुलाम आजाद करने है 
बसे जियादह होगा.अलामाते मोहब्बत्त) त 
पर ऐक हरीष में आया है के जन्गला में ऐक हूर है, उस का नाम है 
है अयूना है, उस की दांङ लरप्छ सच्सर हजार स्वादिम चलते हैं, जौर हु 
है वाड लरफ भी सच्नेर हार रवादिम चलते हैं(यानी सोह ऐक तारक है 
है चालीस हजार रवादिमों के दरमियान शानोशौककत के साय चलती (६६ 
है है उसको बारे में आप क ने फरमाया के योह जेलान करती है.के ह 
है अलाइड को प्फैलानेनाले, और बुराड़यों को मिटानेयाले कहाँ ठै. 
बि अल्लाह ने मेरा निकाह उसकेसाथ व्छरदिया है,जो दुनियामें अला- $ 
त को फेलाले हैं.और बुराइयों को मिराले हैं(ज्सके ह. मला.) हि 
1% ह्इरल कन अहनार रदि-फरमाले हैं के जझलुल फिरदोर ह 
थि रवास उस शारन्स के लियेहै,जो असा बिलमजरूफ,और नही अनिन हू 
छ मुनकर करता है,अल्नाह मे जञ्जलुल फिरदौस को अपने हाथों से हि 
बनाड़ है उसमें सो दर्जे हैं और दो दर्जोके दरम्यान इतना प्कारच्ता हु 
है,जितना जमीन और आरजान का फारत्ता है. उसको बनाकर हू 
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उसपर जोहर लष्यादी,किसी में महीं देरवा,न आबी ने,म फरिरतलों ने, 
अस्साहलाला दिग में पाँच भरलखा उसको छोहला है, मेरे दोरसो को 
लिए रमुष्यावार होजा, स्वूबसूरतल होजा, पांच दफा सजाता है, पांच टी 
दा स्यु लगाता है,पांच दप्छा रचूनसूरत बनाता है-उसके महेल ह ॒ 
की ऐक डेंट सुरव याव्डूल ककी है,ऐक डर सन्झ झुमुर्रद की है,ऐक है 
इंट सफेद मोती की डै.करसुरी,और मुश्क का गारा बलाया.मोतियों 
के फ्ध्धर बनाये, और उसके रारसे यमाऐ, छोटे छोटे टीले नमाये 
छोरी छोटी पहाडिया, घास :नाफरान बलाया, और आफ्ने आर्श को ; 
छल चनाया.अल्‍लाडु ने जिसनी मरब्लूकात बनाडु,उसमें आर्श सब्र सै १ 
जियाडह रदूबसूरस मख्लूक है.अल्लाह के रारसे में फिरमेवाला हर 
कदम, जग्जल व्छे शिसने दर्जे को सै करला होगा. {जला- मोहब्गल) है 
हसन का मूर जम दिन मे लो जम को लीन - 
॥ निशानी है.(१) दुमिया से बे रणग्ती.(२) आरवेरत स्की रख्चस.(3) मौत 
हैं वही चिक और उसकी लैयारी में लग जाना. 
| हलावते इमानी की पांच अलामात 
॥ (१) बादल में लङ्झाल मिलती; है.(२) समाम स्वाहिशात पर लाअस ई 
है को गरजीह येला है. (३) जपने रख य्ठो राडी करने में हर सकलीफ | 
को बरदाश्ल करता है (शहर मुसीयल में सत्रो राखा घुंट पी लेता ': 
है. (५) हर हाल में मौला की कझा पर राझी होता है. (मिरकार)) 
. ईमान पर खात्मा हो उसके लिओ सात नुस्खे. 
(१) हर युझू के बकल मिस्माक करना (२) बद नझरी से बचना | 
है. (३) आसान सके बायकी दुजा पढ़ना (५) अल्लाह यालों से मोहय्नत 
॥ रखना (प) इमान की यौलस जो हमें मिली है,उसका शुत अदा रूरले ; 
है रेहजा (६) हर नमाऊ़ा को बाय 'रम्जमा ला लुक्लिग्‌ कूलूगजा अ 
इ हुदयुतना वहन्लना मिल्लदुन्‌-क रहूम-सन्‌ डुझा-क अम्तल्‌ 
है यहडाब” पठना (७) कचरत से 'या हय्यु था कप्यूस जिरहूमसी--र है 
५ नमाझीओं के पांच दर्जे 
हङ्रल उढ्ने व्छैयुम रहने शमाझीयों वळे पांच दर्जे बताये हैं. 
® पहेला दर्जा सुरुत,कभी पडी,कमी छोड़ दी,ये जहम में जाओेगा | 











है,कभी अल्लाह का ध्यान नही आया, उसकी रा होगी. 
कै तीसरा दर्जा बाकाड्दा चढनेखाला और वोरा म है-लेच्ठिम 
है धयान नहीं जमता,कभी ध्यान आता है, कभी निकल जाला है,ये 











| हिकमल येहै छे,जन आदमी अन्लाहु अक्रबर रहेता हू लो वोह 

जमीन से उठजाता है, और आरभमान में दारिवल होजाला है, जब 
नंमाझ रवत्म होती है लो वापरू आया लो इधर वालोंको भी सलाम ६ 
है. कारला है,और उघरवार्लोच्छो भी सलाम करता है,यहां से नमाड यन ह १ 















ङ्तिमिनान और सुकून होगा, इसी कदर हइत्मिनान और सुक्कून हि 
है उन्हें कामस के दीन हासील होगा. (ड्हयाउच्न उलूम) त 
है ® जिस ने फजर की नमाझ छोड़ दी,उसके चेहरे से नूर हटादिया हुँ 
॥ जाता है. | 
| ® जिस ने झोहर च्छी नमाझ छोड दी, उसके रिझक से बरवत ई 
हैं. वतम करदी ज़ाती है. १ 
॥ © जिस ने असर की जमाझ छोड री, उसके बदल से लाऊल रठतम हुँ 
है करनी जाती है हि 
® जिस ने अग्रिब की नमाझ छोच दी, उर्शीकी औलाद से उस को हू 
कोड फाडुदा नही होला.  । 

® जिस ने इशा की नमाझ छोळ दी,उसकी निंद से राहत खतम हु 
क्रडी जानी है. | र 

॥ + हझरत सहल लस्तरी रह,फरमाले हैं रे ऐहले इल्म के अलानह ह 
सब मुर्दे हैं $ अमल क्तरनेवाले उलमा नळे अलावह सब गाफिल हैं क 
® अुरिन्नस अमल करनेचालों के अलावह सब गलत फेहमी में है. डु 
® और मुरिब्लिसीन को ये रवौफ है के उन का अंजम्र कया होगा ? हि 
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एफ कक: री * 
आदमी चार सरह के हैं 

र्वलील बुड्ले अहमद रह. फरमाते हैं के आदमी चार तरह के हैं. 

हैं (१)ऐक लोह शरब्स जो हकीकल में जानता है.और वोह येभी जानता ई 
है है. ते में जागता हूं. ये शारन्स आसिम है-उसका ड्तेन्राज क्रो. | 
है (२) दूसरा वोह शरज्स है जो जानसा है, लेकिन ये नहीं जानना के ह 
क मे जानता हूं ये शरन्स सो रहा है उसे जगा दो. | 
(३) तीसरा घोह शरूस है जो नहीं जानता, और येभी जानता है के ह 

थि में नहीं जानता हुं,ये शरन्स हिदायत का मोहताज है,उसकी रेहनु- है 
माड करो, | 

£ (४) चोया सोह शरन्स है जो नहीं जानता,और येभी नहीं जाजता,च्े हु 
में नहीं जामा हुं,ये शरून्स जाहिल है,उसके करीब मतजाओ.डि.उ. छि 

। इलम से मुराद 
छ हकीकी डरूम योह है जो दर ० भल्लाह कही तरफ से लेकर आए हि 
हि और कज से लेकर आनो जोभी मराहिल जायेंगे यहां उसीके खारे में 0 
हि सवालास किये जायेंगे खाव्डी जो कुछ है वोह रिस्क मालूमात और हु 
है तजरूनात्त है,जो कखलक सांय देगा डल्स की गायत तहक्तीके हक ई 
है है ड़ल्मो डिक्र इसलिये है व्हे ह की लहच्छीक की जाये, अल्लाह हू 
है का हक कया है ? नबी का हक कया है? और उसके बंदो का हक है 
है रूया है ? अगार मालूम क्रिया तो जानने खाले बनेंगे और ध्यान हू 
होगा सो फिर उसको माननेयाले वर्नेगे,झिक्र ध्यान को केहले हैं. ह 

. अहम नसीहत हे 

अदब से डल्म समज में आता है, इल्म से भमल सही होता है. ह 

- अमल से हिकमत मिलती है, हिकमत से झोहूद काइम होसा हूँ 
है. . झोहड से दुनिया मसरूक होती है. , दुनिया के तर्क सेह 

| आरवेरल की रग्बल हासिल होती है, आारवेरत बडी रग्नत हासिल है 
है होने से अल्लाह के नजदीक रुत्ना हासिल होला है त 


व्यय से होटों पे यारब तेरा नाम छै 
रेरे बीम्पर को काफी उररार है 
तुने बख्शा हमें नूरे इस्लाम है 
हम पे तेरा हकरिकी ये इन्ाम है 
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: RR न 22205 कारक 
हि मस्जिदों को आब्ाद करने वालों के फल्लाइल 
दुसर = ने इरशाद फरमाया- अल्लाह सजाला को सत्र जगहों i 
महुचून मसाजिद हैं. और सबसे जियादह भापसंद जगहें बाजार हैं.(मुस्लिम) ह 
® हर न्ने भे इरशाद फरमाया : सुन्ह शराम मस्जिद जाना अल्लाह ताला हि 
के रासते में जिहाद करने में दास है. (मुन्तस्वन अहादीष) त 
® हुझुर उसे ने इरशाद फरमाया : मस्जिद हर मुकी का घर है,और जन्लाह | 
सालाने पने जिम्मे लिया है के जिसका घर मस्जिद हो उसे राहत दुंगा, ह 
उस पर रहमत करुंगा पुलसिरात का रास्ता आसान करंदुंगा,अपमनी रझा हु 
नसीब करुंगा, और उसे जनत अता करंगा पतिबरानी) 
® हुझर स्र ने इरणाद फरमाया : जन लुम किसी को ब्रकवरल मस्जिद में है 
आनेवाला देखो,सो उसके इमागदार होने की गवाही यो(लिरमिझी शरीप्छ) ह 
$ $ हुझर गर ने हरथाद फरमाया : जो लोग कबरत से मस्जिदों मे जमा रेहतेखछि . 
हैं बोह मस्जिदों के सवुंरे हैं,करिश्ते उनके साथ बेठले हैं,अगर योह जरिजर्दो कु 
मे मौजुद न हों सो फरिश्ते उन्हें तलाथ करते हैं,अगर वोह बीमार होजायें छ 
है तो करिएते उनकी इ्यादत करते हैं,अमर वोह किसी जरुरत को लिये जायें | 
तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं. | 
8 @ हझारत अनस रवि. हुझ़र टार से हंक लाला शाजहु का ये डरशाव नकल 
फरमाले हूँ : में किसी जगह जडान भेजने का ड्रादा करता हु, मगर बहा 
| से लोगों को देखता हुं.जो मर्जिदों को आनम्द करते हैं.भन्नाहु के वास्ते कि 
आपस में मोहब्बत रखते हैं,आस्करी रात मे इस्तिग्फार करते हैं-,तो अझाग हु 
को मोकुक कर देला हुँ, दरै मंशर] र 
$ ऐक हवीच में हैं: हुक ताला शानु कथांमस के दिन इरशाद करमायेंणे है | 
के मेरे पड़ोसी कहां हैं,फरिध्ते अझ करेंगे के आपके पड़ोसी कोन ! डरशाव हू 
हैं होगा के भरिजदों को आबाद करने वाले, [फझाइले नमाझ) | है: 
७ ऐक हरीच मे ड्रशाद हैं : क्यामत के दिन जन हर थरब्स परेशान हाल 
होगा और जाफताब निहायत सेजी पर होगा,सम्त भायमी जैसे होंगे,जो ह 
-हि अल्लाहकी रहमल के साये में होंगे,उनमें ऐक वोह शख्स भी होगा जिसका 
दिन मस्जिद में अटका रहे,जब किसी जरूरत से बाहर जमे तो फिर मस्जिद है 
ही में वापस जाने की रवाहिथ हो.(ज्यमेउस्सगीर| 'थ्ि 
लसल रा समख ख़ुम्मायने खुसि सको न्युशहप्टसा खतरस्टियया। 
खर्ब खर्ज सकी भी उचनयाड्द जो स्कमम सर दिरा 
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इस उम्मत की खास | 
बर जल्‌ अल्याह' के मुलंअल्लिक हुझरत कसादह रदि.मे कहा है 
@ हझरत मुसा अल.ने कहा यारब ! में अल्वाह में लिरवा पाता हु के 
ऐक बहेतरीन उम्मल होगी,जो हमेशा अच्छी बालों को सिरवाती रहेगी 


अल्लाह ने फरमाया के मुसा ! योह 

® फिर कहा यारब! उस उम्मत का व्छुर्जन । 
$. देखकर पढते होंजे,हालों के उनसे यहेले सब ही लोग अपने कुर्भान | | 
चर नजर डालकर पढले. हैं, हत्ता के उनका कुर्जान अगर हटा लिया हू 
जाये तो फिर उनको कुछ भी याद नहीं, और न चोह कुछ पहेचान 

सकते हैं, अल्लाह ने उनको हिफ की औसी कुन्वत डी है के किसी हु 
उम्मत को नहीं दी गाड, यारन ! वोह मेरी उम्मल हो. कहा ऐ मुसा |. 





हुकस्लुसा वाश में मुहम्मद सर का सहावी होता- 
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हझरत लुकमाने कमाने हकीम अल.की नसीहते x 


हरत लुकमान अल मरहूर हकीम है, कुर्जाने पाक में |; 
छ उनकी नसाड॒ह को झिक्र फरमाया गया है, उन से जो हिकमर्तें | 
है| और अपने साहबजादे को छ 









की बाल अेहलेमाम से सुना करो, अल्लाह जल्ले शानहु हिकमत। 
के नूर से मुर्दा दिलको ऐसा जिंदा फरमाते हैं-जैसा के मुर्दा जमीन ४ 
| जोरदार बारिश से जिंदा होती है ** 
९? बेटा नेक मल अल्लाह जल्ले शानहु के साथ यकीन बगौर |) 
नहीं हो सकता जिसका यकीन जड़फ होगा उसका अमल भी 
| सुस्त होगा ५ 


0), अजाब से बेरवौफ न होजाओ और जैसी तरह उसके अजाब से से ४ 
|| खौफ .करो के उसकी रहमत से नाउम्मीद न होजाओ ५ 
| ® बेटा जब शैतान लुजे किसी शक में मुब्तेला करे, लो उसको 
|| यकीन के साथ मग्लूब कर और जब योह लुजे अमल में सुरली Sl 






|| नाझिल हुचा लो उसका असर लुम लक पहोंच जाऐगा 
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(| ® बेटा लुज जिसदिम रो दुनिया में आये हो, हर दिन आरवेरल के हुँ 
थि करीब होले जारहे हो और दुनिया से पुशत फेरले जारहे हो,पस योह | 

घर जिसकी लरफ लुज रोजाना चल रहे हो योह बहोत करीब है, | 
बै उस घर से जिस से हरदिन दूर होले जारहे हो. s 
4 ® बेटा कर्झ से अपने आप को महुष्छूझा ररवो के ये दिनकी जिल्लत #| 


॥ और रात का गम है. 
0 ® बेरा जनाझे में ऐहलेमाम से शिर्कल किया करो और तकरीबात ;, 


भे करती है. + 1] 
® बेटा जन मेजदा भरजाता है लो फिकर सरो जाती है और हिक. ( 
मल गांगी होजाती हे और आझा ड्बादत से सुरत पळ जाते हैं. ४, 


त्‌, मरते वकृत की आखरी छे नसीहहतें 
थ ® दुनिया में अपने आप को फकत उत्नाही मश्गुल रखना जित्नी || 
क जिंदगी बाकी है.(और वोह आरवेरल के मुकाबले में कुछ भी नहीं.) 
॥ ® हकतआला शानहु की तरफ जित्नी तुम्हें ऐहतियाज है उत्नी ही (81 


॥ मोहताज है) | 
॥ ® आरवेरल के लिये उस मिकदार के मुवाफिक तैयारी करना, $ 
थि जितनी मिकदार वहां कयाम का इरादा हो. ¢ 
हि ® जबलक तुम्हें जहञ्ञम से रवलासी का यकीन न होजाये, उस है 
थै वकल लक उससे रवलासी की कोशिश करते रेहना. 
£ ® गुनाहोंपर ड्त्नी जुर्भल करना जितना जहञ्ञम की आग में जलने ४ 
शि का होरा और हिम्मत हो / 
® जब कोड गुनाह करना चाहो लो ऐसी जगा तलाश करलेना हु 
जहां हकलाला शानहु और उसके फरिश्ले न देखे. :: 


बै डल्म ऐक जैसी दाजेमी इड्झत है, जिस में झिल्लत का नामो निशान नहीं नि 
८ लेकिन ऐसी झिल्लत से हासिल होता है, जिस में इझ्झत का नामो निशान नहीं । 
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मोहतरम नुझुर्गों दोस्तो भझीझो अस्स्राह ~ ने डुरूसाम 
को दुनिया में सब से जियाद्‌ह अएरफ और सब्र से जियादह कीमती हि 
बनाया है, हरचीज पना के लिये, हर चीज सुटमे रछ लिये, लेख्तिन हि 
| इन्सान को अत्साह ने हमेंशा के लिये बनाया है, ये जपने ननने के हु 
ऐलेबार से शो हर्मेशह से गहीं है, लेकिन रेहने को जेसेखार से हमें था 
के लिये हैं,हमेंया की जझल या हमेंशा की जहञ्ञम. 
ये डुन्सान यब्ठती जहीं है के ये रवा-पी कर और अपनी जरूरतें 
पुरी कर के दुनिया में रवतम होजाये,और उसका युजूद बाळी म रहे. 
है उत्के ड्न्सान जुन्या के अंदर आरवेरल को बनाने के लिये भेजा गया 
है यहां से उसे दूसरे आलम में मुन्तकिल होना है इसी पर हमारा 
डुमान है और इसीपर हमारा यकीन है,के मरना है खुदा के सामने 
हैं हाजरी दे छर हिसाब देना है,तो दुनिया में इन्सान रचलम होजाने के छु 
छ लिये नहीं है, काम्याय करने के लिये बनाया है, अब फाम्याी यहा ह 
है दारोमदार अल्लाह ने इमाम के समय मश्रुल किया है.नगैर उसकी झि 
दात को चेहचाने हुऐ डन्सान किरी लाइज से काम्यानी हासिल कर 
से,स्युदा की कसम नावञमी के भलावह और हर्मेशह की नाकामी 
को अलावह कोड रारसा नहीं है. 
। अल्लाह ने हुवा और पानी ये दो चीजें जैसी बनाड़ है ये हर 
हैं अकलमंद ये केहता है स्डे हुवा और पम्नी के बवौर ब्युजार नहीं ठो 
है सकरा लेव्छिन ये मुमकिन है के हवा और पानी के बगैर ये जि ले, 
हैं मगर ये मुमकिन नहीं के इमान और अमले सालेह को बरौर है 
काम्या होजाये,इसका करोड़ इमच्छान महीं है-इसलिये अंनिया जल. 
को हर जमाने में डन्सानो ब्छी काम्याबी के लिये ऐक मेहनत और 
| हक कलमा देकर भेजा,समाम अंबिया अन.क्ी ये मुश्तरेकह कुम्माय हुँ 
है के जंबिया अल.अल्लाह रन्बुल इझ्झत की झाते आली की सरफ ई 
इन्सान व्छे रूरव को अस्बान से इमान वही तरफ,चुनिया से आरवेरत 
की लरफ,और चीजों से आमाल की त्तरफ फैरने के लिये भेजे जाते 
हैं अंनिया आल.आक्छर इन्सान को अपनी मेहनत सू मेदाम गनाते हु 
हैं के स्मुलू्र अल्लाह के गैर की तरफ मुलवज्जेह होते हैं, और च्छुलून 
अल्लाह की झाल से फिरे होते हैं. | 
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। १ अपने बजानेवाले को,आपने पैदा करने बाले को ये डुन्सान भूल जाला हु, 
| है तो ये जिंदगी की हर लाइनमें,लाजिर है तो लिजारतमें,ये मुलाजिम ॥, 
है तो मुलाजेमत में,हाकिम है लो हुकूमत में,जमीनदार है तो काश्त- हू 
कारी में,ये दुनिया की जिस लाइनर्मे भी होला है,जब अल्लाह को नहीं | 
पेहचानता और अपने बनाने वाले को नहीं जानता, तो ये दुनिया के हुँ 
किसी भी शोबे गें अल्लाह के हुकम पर चलना लो दूर की बात है, ये Ei 
१ अल्लाह को भूलकर,ये अल्लाह के अहकामात को लोडकर चलता है, ह 
हर हुकम अल्लाह का इस बुन्यादपर लुटता है के ये अल्लाहताला को हुँ 
पहेचानता नही और अपने बनाने वाले को जानता नहीं है. अंबिया झल 
अल. आकर के इस महेनत को करते थे के उनका रुरव, अल्लाह की क 
झाते आली की लरफ फिर जावे. 1 
ड्सलिये तमाम अंबिया अल, की बुन्यादी महेनत वोह कल्मा | 
। ला ड्ला-ह इल्लल्लाह' के जबलक ये कलमा दिल का कलमा नहीं 
| बनेगा और जबलक दिल का रुख सही नहीं होगा,और जबलक दिन 
से अल्लाह का गैर नही निकलेगा,उस वकल तक कोड अमल नही 
१५ बन सकता. और जबलक अमल नही बनेंगे काम्याब नही होगे. हुँ, 
, )| अल्लाह ने जितने भी वादे किये हैं वोह तमाम वादे आमाल के / 
+4 साथ है,लेकिन उन अमर्लोपर अल्लाहको वादे तब पूरेहोंगे जब अल्लाह हुँ, 
21 के वार्दो का उन अमलो पर पूरा होने का यकीन होगा,अल्लाह के 
वार्दो का यकीन नही है तो फिर अमल के करलेने से भी वादे पूरे 
॥ नहीं होते अमल के इलम पर भी वादे पूरे नही होते । 
॥ बगैर इमान के न आमालपर अज मिल सकता है,न बगैर ड्मान , 
/ | के पूरादीन जिंदगीयो में आसकला है.पूरा दीन जिंदगी में आनेकेलिये 
[| और इसर दीन से पूरी काम्याबी लेने के लिये ऐक ही शर्त है और ऐक 
|: ही रारला है के अल्लाह के वादों का यकीन सीरवा जाये, इमान को 
४६ डमानकी हकीकरलो के साथ हासिल कीयाजाऐ.दीन जिंदगी में यकीन { 
01 के रारे से आयेगा, मालूमात के रारते से नहीं आयेगा. और यकीन ९ | 
(६ दभवत से हासिल होगा.दअवल का रवारसा है यकीन का पैदा करना Kd 
|| अल्लाह की झाले आली से बराहेरारस फाड्दा हासिल करने के | 
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लिऐ काओेनात का यकीन निकालना शर्त है.काओनाल के यकीन के % 
१, साय अल्लाह के रवझाने से फाइदा उठानेका कोड़ रास्ता नहीं .यकीन ६ 
। सबसे पहेली शर्त है, कयूँ के बगैर यकीन के वादे पूरे नहीं होले. ? 
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जब दीज से वादे पूरेहोते नजर नहीं आते,तो बावजूद डीन का डल्म ४ 
$ होने के दीन निगाहो में गीरीहुड़ चीज, और जेहनी लौरपर हल्की 
| चीझ,और माहोल के अंदर ररमी चीज बन जाला है.जब डूमान जहीं /' 

होता लो अमल के करने की बोहल सी बुजूहाल होती है दद 
$ जैसे अमल करेगा हालात की चजह से 
| या अमल करेगा आदल की वजह से, 
खै या रव्ताहिश की वजह से, 

2 या माहोल की वजह से, 

थ रा सियासत की नजह से. i 

f डून बुजूहात की वजह से अमल करना दीन नहीं है.बल्के दीन के (| 

है साथ रवैल है दीनका तक्‍्छजा येहै के उसकेअंदर अल्लाह के हुकमों | | 
को पूरा करके दुनिया और आरवेरल की काम्याबी का यकीन हो 

४ यानी अपने दीन से उसे, काम्याबी का यकीन हो. ये अलामत है 
ड्मान की.ड़सलिऐ सब से पहेले आंबिया अन.को जो दअवत दी रगड़ 
और जो कलमा देकर भेजा गया वोह कल्मा'ला ड्ला-ह इल्लल्लाह' 
है. थरीअत लो हर नबी को बादर्मे मिली, सबसे पहेले हर नबीने | 

कल्मे की दअवल दी ५ 





शि जब नबी जाते थे तो दअवत भी उनके साथ जाती थी. } 
॥ जब दअवल रगड़ लो यकीन बिगाडे ३६४ 
और जब यकीन बिगडे तो आमाल बिगडे ¥ 


आमाल के बिगडने की वजह से यकीन,आमाल से हटकर अरचान ६ 
पर आया,अब अस्बाब के लकाजे की चजह से,आमाल बिल्कुल छोड ६ 
दिये.जब दीनसे कामयाबी का यकीन नहीं रेहला,लब दीन जिंदगीयो |; 
से निकल जाया करता हे यानि यकीन कया गया? दीन को राय ६, 
लेगया.ड्सलिऐ कल्मे की दअवल से यकीन था,और यकीन से दिन हू 
था.यकीन होगा लो दीन आजायेगा,यकीन यानि ड्मान.दीन यानी 
डरुलाम 
॥ तो ड्मान के बनाने का जो सबसे बडा यकीनी सबब है नोह है ९, 

छ दअवते ड्लल्लाह.ड्सलिये जबतक ये कल्मा दअवतर्मे नहीं आयेगा [है 
उस वकल लक कल्मे की हकीकत का हासिल करना मुश्किल है. ॥॥ 
इसलिये के महेनत में अस्बान आये हुये हैं, दिलो में अरबाब क्ता | 
यकीन उतरा हुवा है.जोचीज महेनल में आयेगी,वोह चीज यकीन में (( 
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आयेगी.जो चीज दवत में आयेगी,योह चीज यक्छीन में भायेगी,जो हु 
चीज भी डुभ्साज की समज में आली है,बोह उस साड़ल के मुजाहिदे 
से समज में आती है.और जो चीज समज में आयेगी लो येही समज 
है यकीन में सब्दील होजायेगी. 
लेकिन कोड भी चीज जब समज मैं आनी शुरु होसी है,लो उसी 
चीज व्छा शाव्छ्‌ भी आना शुरु होगा ये अलामल है यळीन के आनेकी हुँ 
पहेले समज और शक का जुकानला होगा, अब जितनी जियादह 
कुर्बानियों क; साय मुजाहेदा किया जायेगा,शकः दूर होला जायेगा 
भौर समज में आइ हुड बात सकीम में सल्दील होसी रहेगी. 
अगार कतमा "ला ड्ला-ह इल्लल्लाह' की दअवत और उरुः की ह 
लाड्ग का मुजाहेदा मही है.सो "ला ड्ला-ह इस्लस्ताह” के अल्फाज हिँ 
पर ही इव्छ्तेफ़ा करेंगे,भगर जुब्रानपर है सो ढोल है. 
हैं वठाजो में है लो अयाज है. 
दिमाग में है सो मफटडम है 
है किसानो में है लो हुरूपर है, 
हैं यो करमा यकीज त्के साथ जब होणा, जब् ये दिल के अंदर दारिवल " 
है हो,जव ये ड्मान दिल का इमान बनेगा,लन ये इमान सक्तवा ला-क 
ऐगा,ङ्सम्न रे अबरात आजापर परडेंगे,उसकी आरव,जुनान,ख्छाग हूँ 
| हाथ, पैर डुमान के ऐलेनार से हरकल करेंगे. पु 
| जब उसके दिल में यकीन नहीं होगा लो उसने आजा नायुजूय छौँ 
हँ हराम का ड्ल्ज होने के हराम से न रुक पार्येगे,ये बात नहीं है के हूँ 
ह उम्म को हराम का ड्ल्म नहीं है.पर यकीन न होने की वजह से 
हि उराके अंदर हराम से बचने की ताकत नहीं होगी,ड़मान होने की 0 
अलामत्त ही येहै के इमान उसे हराम से रोक दे,इम्रान जर्फ(बर्तेन) हुँ 
$ है, और अहकामाल मजरूफ चिरलन में ररनीजाने वाली चीज) जन हु 
है बरन होगा लो चीज जाए नहीं होगी, अगर जपर्ड यामी इमान से | ? 
नाफ्ङलस है लो बगैर नरतन यानी ड्रमान के,अहकामात से फाड़दा छै 
हैं हासिल नहीं हो सक्ला, १४ 
डुसलिये सुन्य परे लौरपर सन से पहेले सहाबा।.रदि.ने ड.ान ह 
सीरवा है, कुर्जाल रस .चने से पहेले, जब डमान सीरवा नो हुकर ॥३ 
छ चित्त मे नहीं आया,बल्के अमल में आया.शरीअत के जिफाझ हँ 
क का रचसे बडा सदच्‌,हर डमानखाले का अपना यकीन है,यानि हर हु 
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डुमान याले पर उस चा निणरां उस का ड्मान है, के मेरा अल्लाह | 
, मुज क्तो देख रहा ठ. ह लो रेहबरी करेगा « भौर जमल यकीन | 
५ करवाऐगा ड्ल्म रेहबरी करेगा,ये हलाल हैन्ये हराम है,ये जाडझ है. ६ 
छ ये नाजाइझ है और ये सुज्नत है,ये बिदअत है,ये शिर्क है,ये क्फुफ्र है ५ 
| न्रेकिन उसके मुलाबिक चलाऐगा कौन ? और हराम से oe लि 
| ऐगा ? युं कहये क चाह तो अंदर की लाकल यकीन ही है, उसके ह 
1 अलावह कोड़ दुच्चत नहीं है जो उसके अंदर शारड्‌ अहकाम को | 
|| जाफिड्ञ करा सके. १ 
१ हरर सटे ने अपने सहाबा रदी.को ड्मान सिरब्लाया था.ये इमान £ 
॥ डुमान की दअवत से बनता है,लेकिन हुवा ये के इमान की दभवल | 
* | इमान वालोंमें से निकल गडू, इस रव्याल से के हमलो हैही इमान तँ 
$| वाले कल्मे की दअवल सो दूसरों के लिये है.जब के अल्लाह लआाला १, | 
| फरमा रहे हैं, 'इमानवालो इमान लाओ, जैसा सहाबा रदि. ड्मान 
लाये है १ 
व हम अपने इमान से इसलिये मुत्मड़न है के हम अपने आपको || 
[| गैरों के मुकाबले देख रहे हैं, हालां के हमें इमान की अल्लाह की ह 
छ तरफ से जो दअवत दीगड़ है वोह सहाबा रदि.को नमूना बनाकर ह 
४ के "आमिनु कमा आमनज्लास' के ड्मान लाओ जैसा सहाबा रदि. (1 
9 मान लाये. तो ऐसी मददें, औसी नुररतें, और जैसे वादे पूरे होंगे. | 
शि जो वादे अल्लाह ने सहाबा रदि.के साथ पूरे किये हैं.फिर जो ड्मानो ९, 
धै यव्डीन इसर केफियल के साथ बनेगा,उसपर अल्लाह तआला अपने रे 
थि वादों को पूरा फरमाऐँगे,कयूँ के अल्लाह के वादे उसके हुकर्मो के | 
साथ है और अल्लाह की व्छुदरल वादों के साथ है. ॥ 
| अल्लाह की कुदरत अस्चान च्छे साथ नहीं है,अस्बाब लो व्डुदरत झै 
( से बनेहुजे है.आन्लाह ने अरबाब बनाकर अपनी कुदरत में रखे हुऐ ५ 
है| हे, अल्लाह की कुदरत अरबाब के साथ नहीं है,के जैसे इस वकल || 
| अरबाब बनाकर लोग दुआर्ये मांगते हैं.लाजिर के जहेन में है के ' 
| दुकान बनानां मेरे जिम्मे,उसमें काम्याबी अल्लाह देंगे,जमीनदारों | 
१ के जहनमे है के जमीन बनाना हमारे जिम्मे है,उसमें काम्यानी ह 
अल्लाह देंगे.डॉकटर के जहेनमें है के दवा बनाना और इलाज करना /* 
॥| मेरे जिम्मे है, सिहहत और शिफा अल्लाह देनो. हरगीज ये रास्ते: 
& काम्यावी के नहीं है, अल्लाह लभाला ने जितने अरबाब बनाये हैं ५ 
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| नोह कम्मान्न वालों के डुम्तेहान के सिये है और गेरों के दलि त्मनान त; i 
| लिऐ है. अगर दुनिया में कोड़ सबब ज होता, तब भी इमान चाला 
| केहता के,हमारी जरूरलों को अल्लाह पूरा करेंगे के पालने वाली ( 
4 इगल सिर्फ अल्लाह ही की है | 
अल्लाह रब्बुल ड़ड़्ड़ाल ने अरबाब बनाए हैं, ये रारे अरयाब्र 
{ व्मुदरल से बने हैं,पर कुदरत आपनी झाल में ररब्स्वी है.ड्सलिऐ ये बाल | 
जहीं है के,अरबाब बनाना हमारा काम है,और उस में काम्याबी देना | 
अल्लाह का काम बल्के अल्लाहके हुकर्मो को पूराकरना हमारे जिग्मे 
(| और काम्याब करना अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह अस्बाब दे या न दे 
4 उनकी मरजी यानी अल्लाह के काम्याब करने के जाब्ते अल्लाह के औ 
५ अहकमात हूँ 'इय्या-क नअबुदु व ड्य्या-क नस्तड़न ; 
2 हुझूर टर ने अपने सहाबा को वोह यकीन सिरव्लाया था,जिस १ 
॥) यकीन की बुन्यादपर उनका अल्लाहके साथ गुमान अल्लाह के वादों % 
५ के ओतेबार से था. के अल्लाह का वादा हमारे साथ ये है, आब सहाबा | 
५ रदि. को यकीनी अरखाब सिरब्ला दिये गये.कया सिरब्लाया? के जो 
$ शरव्स पांचो नमाझों को ऐहतेमाऊ से पढेगा तो अल्लाह उसकी 
) रिड़क की लंगी दूर कर देंगे,उसकी बीमारियों को दूर करेंगे,उसको | 
॥ तंदूरस्ती अता फरमाएँगे,उस के चेहरे को नूरानी बना देंगे.या जिस 
| शरन्स के घर में सूरे वाकेअह की लिलावत होगी तो उस घरमें फाका 
॥ नहीं आयेगा,या जो शख्स अपने हाथों से सदकह करेगा, उसकी | 
| बीमारी दूर हो जायेगी, सत्तर बलाओं से और मुसीबरतों से महप्छूझ 
} रहेगा.या जो शरब्स सुब्ह शाम ये दुआ पढले "अल्लाहुउ्म अन्त रब्बी 
( पूरी दुआ सफा न.९३ पर) लो उसपर कोड मुसीबत नहीं आयेगी. | 
हरत अब्रू दरदाअ रदि.को तीन सहाबा आकर केहते हैं आपका है 
$ मकान जल गया,लेकिन हझरल अबू दरदाअ- रदि.को यकीन है के { 
(९ में घर से दुआ पढकर चला था,और इस दुआ के पढने पर अल्लाह ने 0४ 
(| वादा किया हुवा है,तो फिर नुकसान कैसे हो सकता है.कयूँ के वादा ( 
| रिवलाप्छी मोहताजगी है, और मोहताज रवालिक नहीं हो सकता, |: 
॥ मरव्लूक हरघडी,हरआन मोहताज है,अल्लाह लो अपने बंदे वे गुमान $ 
के साथ है 
| ड्मार, तो लुगतन केहते ही इसको है के अल्लाह की रवबरों को 
॥ मुहम्मद द के भरोसे पर यकीनी मानना.'ला ड्ला-ह इल्लल्लाह 
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। इमान की मजलिर्स काडम होती थी 'हरआन हर लम्हा हर अप का 
'। क्ती चुन्याद इन ही तजकेरों को करना,या तो हम इस की दवलत 
| रहे हाँ, या इन ही लजकेरों को सोच रहे हों, इसलिये के महेनत में 
जारबाब आये ह्वये हैं, दिलो में अरवाब का यकीन उलरा हुवा हैं, इस 
। | लिये के जो चीज महेनत में आयेगी,वोह चीज यकीन में आयेणी,जो 
१ चीज दअवत में आयेगी वोह चीज यकीन में आयेगी,ड्सलिएऐ ये गाजल 
॥ फेहमी है के हम अरबाब बनाये. और फिर अल्लाह काज्या 
१ अल्लाह तो अरबाब बनानेपर उसको काम्याब करेंडी रळ? 577 
+१ ने अहकामाल नहीं दिऐ, और उन्हें भी उनके आरबाव में तनी तदः) 
१ काम्याब करेंगे,जबतक दुनिया में बसनेवाले मुसलमानो में इमान । । 
१ की दअवत नहीं आजाती. 
।: जिसदिन मुसलमानो में दअवते हक आजायेगी उस दिन अल्लाह | 
|) बातिल को नाकाम करदेंगे ये बात हरगीज नहीं है के हम अल्लाहको |; 
'( सामने अरबाब बनाकर पेश करे, फिर दुआ मांगे के ऐ अल्लाह तू 
॥| ड्स सबब में काम्याबी डाल दे 
११ इसलिये बोहत ठंडे दिमाग से सोचो,के अल्लाह के सामने अरबाब ||; 
4 चनाकर दुआर्ये मांगनी है या आमाल बनाकर पेश करके दुआ मांगनी ॥' 
} 4 हे.दुआ और ऊरबाब का कोड़ जोड नहीं है.गार के अंदर जो लोग फंस ; 
! गऐथे और चट्टानो ने रारता बंद करदिया था,उनमें से हरऐक ने अपना; 
५) अमल पैश किया, उस में ड़बादल का कोड़ अमल नहीं था, ऐक का | 
5 अमल अरब्लाक का है दूसरे का अमल मामलात का है,तीसरे का | 
॥ अमल मुआशरत का है, तीनो ने अपना अमल पश किया.सबब बना |; 
| कर पेश नहीं किया -के कोड़ क्रेन बनाकर पेश करते के उस पथ्थर 
को उठा दे बल्के अमल पेश किया के उन ही अमलों पर अल्लाह ने 
| ॥ बगैर किसी जाहिरी शकल के,बराहे रास्त अपनी कुदरत से चट्टानों | 
| को हटाया कयूँके जब कुदरत साथ होती है तो अल्लाह का अख बराहे (६ 
| रास्त आता है, जैसे हरत इबाहीम अल.के लिये किया,के आग कको | 
बराहे रास्त हुकम दिया के तू सलामती वाली बनजाये, ये नहीं के, 
अल्लाह ने पानी भेजा हो 
$ जो अरबाब अल्लाह ने खुद बनाओ हैं. वोह खुद अपने बनाये हुए |; 
अरबाब के भी पाबंद नहीं. अल्लाह तो बराहे रारत अपने- हुकर्मो को |) 

(१ ड्स्तेमाल करते हैं,जैसे फिरऔन के रवाने और पानी पर बराहेरास्त | 
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रो गही किया छ हड़ारत सजिक्ञ्जल जल-गा हवा,या समंदर के फरिथ्ते है 
है. को जरिये मेरी मदद फरमा,गरुके जिखड़न जल उस प्छरिएलों के अराय हि 
| आये लो उम सनरत्रोक्का भी डुम्रहार करदिया,और ये इम्लेहान था हड़ा- क 
है रल इबाहीम जस.के डजान का. डुसलियें जग सव्छ जरलाह फा गौर ह 
है हमारे दिल से निकल महीं जाला,उस यकल लक्त अल्लाह की व्कुदरत है 
है हमारे साथ मड़ीं हो सक्तसी,भरखान का साथ होमा ये तो इम्लेहाज है. ड 
है रे अरथाब का मिल जामा भी डम्तेहाम है, और जरान से काम बम छु 
जाना भी डुम्लेहान. ग्रेमी नहीं क्के डम्सेह्ान के बाद अरबाब से काम हि 
बमले रहको मुसाजस.व्हे पेरमें दर्दहुबा, जस्लाह से कहा लो,अल्लाड मे | 
रेहाम डुस्लेमाल करने के लिये कड्ा दर्द चला जया.फिर च्छुछ दिनों के हि 
बाद अर्स्नाह ले दर्द भेजा पेटमें. ही 
| हम ये समजते हुं के बिमारी हमारे अंदर पैदा होसी है,और शिफ्ा है 
हि अल्लाह भेजते हैं. भुरव सो मेरे अंदर पैदा होती है,और खाना अल्लाह है 
है अजते हैं. र्टौफ तो मेरे अंदर पैदा होला है,भौर जमन अल्लाह भेजते है 
हि हेय बात नहीं है जिस सरह जस्लाह चके यहां शिफा के स्वझाने हैं,इसी हँ 
है तरह नीमारियों के भी रवझाने हैं.रवाने के रवझाने हैं,ड्सीसरड भूर के ह 
भी रवड़गने हैं, लो मुसा जल. के पेटमें दर्द भेजा और कहा के रेहान हि . 
है टस्तेमाल करो. इस्तेमाल किया लो दर्द चला गया. कया हुआ ? ऐक 
॥ सनज-लजरूने में आया,किस के सजरूबे में आया? ननी के सजरुबे में 0 
हु आया, च्छे रेहानं से पेट का दर्द चला जाता है, अल्लाह तो इम्तेहप्न च्छे हे 
क लिये,अपनी घछुदरल से, सबब में काण्याची डालता है. | 
थि अभी हम कुदरल को अस्डाब में सभज रहे हैं-कुदरत अस्नान में नहीं छ 
| ब्ल्च्छे अल्लाह की झासमें है. हमारे सजरुखात में अस्बाब आते हैं लो हम ह्र 
है उस जरबान की सरफ चलते हैं,और कुदरत हमारे खिलाफ होती है. थे 
है. अगर काम बनगऐ सो ये अल्लाह की रझा की दलील नहीं है,के।ि 
॥ अल्लाह हम से राझी है,अल्के अल्लाह नारा होकर काम जियादह ह 
छ जाते हैँ,इसी लिए फक्रो फाका में सहाबा मिलेंगे और खाने पीने में 5 
है बातिल मिलेगा,कर्यूँके मानने वालों के काम जन्जस में बनानेका नादा है 
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RES iP .. - या कलः 
यक्ीजचात्े काज्याब होंणे" और यकीन दजचल से बनेगा" क्लमे की | 
है 

दजयल जाहीर को रियलाफ है, जितना जाहिर क रिवलाफ बोला ( 








क कब 
Ce हनन... 


[1 जायेगा उलजा यकीन बजेणा 


। के यक्तीज बालों के लिये पानी में रारले,और न्न मानने वार्लों के लिये $ 
ये पाजी हलाकल का सबब अरयाब का यकीन निकला हुवा होगा 6 
लो अल्लाह ने जितने हलाकल के अरचाब बनाये है सोह सारेके सारे, 
| डरगान वार्लोके लिये राहत में इरतेमाल होंगे और डुमान वार्लो के | 
राहल के अरबान बालिल के लिये हलाकत में इरतेमात्न होगे" के ४ 
अल्लाह तआला यकीन वालों के लिये अपनी छुदरल का डरतेमाल {4 
करके अरखाब की शकलों को बदल डेले हैं कके,लाठी को सांप बना |, 
देते हैँ,आग को बाण बना देते हैँं-अल्लाह रव्बुल इज्लत ने अरचाब io 
१ बनाकर उनसार्नो के हायर्मे नहिँ दिये,बल्के अल्लाहने अरचाव चना ff 
कर अपनी कूदरल में ररव्यवे हैं' डन अरबाब से इमान वाले फाङ्दा ! 1 
| उठा सकेंगे-अगर इमान नहीं है तो अल्लाह के रवझाने से फाड्दा १ 
१ नहीं उठाया जा सकता i 
/॥ अल्लाह की झात से फाड्दा उठाने के लिये काऐनाल का यकीन {| 
| | निकालना शर्त हे,अरबाब व.। यकीन निकालना शर्त हैं*ये बात नहीं ig 
१ छु के-अल्लाह ने किसी को दुकान देदी लो, उसे कमाने की व्डुदरत 
।| देदी- या किसी को जमीन देदी, तो उसे उगाने की कुदरत देदी या 





बीवी देदी लो.उसे बच्चा पैदा करने की वछुदरल देदी* 0 
कितने बे औलाद हैं जिन की बीवी होले हुऐ बच्चे नहीं हैः )) 
हु कितने हैं जो हथियारो में परेशान है ॥। 
) कितने हैं जो दवाओं से बीमार है ९ 


$ कितने हैं जो अस्बाब होते हुऐ भी मोहताज है 
1 अल्लाह ने कछुदरत किसी को नहीं दी-और कुदरत अरबाब में हे ही ४) 
) नहीं, जो यूँ समजे के अस्बाबमें कुदरत हे,वोह लो दुनियामें अस्नाब | 
| बनाऐगा,भौर जो यकीन करेगा के कुदरत अल्लाह की झात में है % 
| वोह अल्लाह की झाल से फाड्दा उठाने के लिये आमाल बनाऐगा' (1 
() में अल्लाह की कुदरत से गल्ला लेनेके लिये जमीन बनाउंगा, तो 

| सैलाब आयेगा या सुका पडेगा-औलाद लेनेके लिये बीवी ररख्य्बूं लो 


)) बांजही रहेगी. | 
“Eis न + क Ln gs पर नलिई ८ दद 
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ठक है 
\ अरबाब के साथ लेने में अल्लाह का कोड़ वादा नहीं ,चाहे लो चकली ८ 
५ तौर पर काम बना दे फिर हमेशां हमेशां के लिये नाकाम कर दे. १ 
(| येही बात है के तुममें से जो दुनिया चाहेगा वोह हमेशां हमेशां के 0) 
।( लिए नाकाम होगा" और जो आरवेरत चाहेगा हम उसकी दुनिया /, 
: बनार्देग-अल्लाहकी कुदरत अरबाबर्मे नहीं और हालातका ताल्लुक ५ 
। भी अरबाब से नहीं'लो फिर हमारी सारी महेनत बेकार हैः इसलिये ) 
बेकार है के कुदरत हमारे रिवलाफ है (( 
!( कुदरत अरबाब बनाने वाले के साथ नहीं होती. हां लोग येही! 
| केहते हैं के तुम पहेले अस्बाब बनाओ, फिर तुम अल्लाह से दुआ 
५ मांगो"उल्टी बाल करतें हँ, अल्लाह को न पहेचानने की चजह से 
|| कुर्जान के रिवलाफ, और हदिष के भी रिवलाफ है ये बात-सही बात | 
(५ ये है के तुम अल्लाह से मांगो उसके देने के जाब्ते के साथ" अल्लाह | 
। के जाब्ते कया हैं ? “ड़य्या-क नभअबुदु बड़य्या-क नसूतड़न्‌ | 











॥ उसको देने के जान्ते हें. 'के में तेरी ड्वाडल करके लुज से लेता हुँ 
| ॥ ऐक ड्स कल्मे के अल्फाझ है,भौर भेक ड्स कल्मे का ड्रब्लास 
|! है-कल्मे की दभवल कल्मे का इरब्लास हासिल करने के लिये है | 
और हदीष ये बला रही है के कल्मे के ड्रव्लास के बगैर हराम से; 
नहीं बचा जा सकता' कलमे का डुरव्लास येहै के ये कलमा इसे}, 
॥ हराम से रोक देःकल्मे का ड्रव्लास कल्मे की दअयल से होगा ५ 
0) कल्मे की दअवल के बारे में मुसलमानो में आम गलत फेहमी “ 
ये है के कल्मे की दअवत तो गौर्रो के लिये है हम तो हैंही कल्मेचाले| , 
॥। हालौँके अल्लाह रचुद इमान वालों को ड़मान लाने का हुकम दे रहे 
| हैं. इमान की दअवल ड्मान वालों के लिये है,और गैरों को दभवल 
[इस्लाम की है बब्दी गलत फेहमी ये हुइ के इमान वार्लो ने इमान 
, की दअवल बौरों क्के लिये समजी-*जबके उनको बनाये थे इमान के ke 
(दाइ मगर ये बन बेठे मु६इ,अब जब इमान का दावा आया ला हर), 
॥ मुसलमान इमान से पूरी तरह मुलमड़न होगाया.हालों के हकीकत 1 
! येहै के जितना इमान उस के अंदर आता जायेगा, उसी के चकदर ॥| 
ये अपने इमान की लरफ से फिकरमंद हीगा, और निफाक का i 
रवौक उस को अंदर चढला जायेगा. और जिलना ड्मान घड 








! होला जायेगा 
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है उतना ही डुमाल से मेफियरर,और अलामले मिच्छाक रबूजियां अली है 
है जाऐगशी-जुद बोग्कना रदूळी होगी,रव्यामल व्ठरमी रूबी होशीनवाया 
है सिलापी करने चालो छो ऊअकलमंद कहा जाऐगा.हुकऊारत ठड़नला 
रबि. और हइगरल अबू बकर रदि.मे कोड ऐसा काम महीं किया 
चा,सिर्षई यच्ठीगकी खोह व्छैष्ठीयल चर पे न रही-लो उन्हें मिप्काव्ठ है 











जसा लरह यरहीन चना हुआ था, के जादमी गुनाह कर के बेसैख 
होता था-कयूँके हुझर टयने फरमाया था के जिस आदमी को मेक हु 
जमलसे स्वूशी हो, और खुरा काम होगया हो उसपर गम हो, लो 











हैं मेरा रब ड्र वकल सुज से कया चाहता है. । 
| आस्यला सो ड्मान साले से गुनाह होगा नहीं. अगर होजया। 
हितो उसका इमान उसे गुनाह से पाक करवाने के लिये लायेगा, है 
हि ऐय्छ सहाबी रदि:से डिना होगया:लो आपने आप को लाकर रुद हु 
है पेशा किया. दुडार सें ने मुंह फर लिया आप चाहते थे से नास ह 
टलजाये, लेकिन सहानी रदि-केह रहे हैं के मेंने लिना करलिया 
है ये क्यूं ऐसा रेह रहे हैं ? हालां के उन्हें किसी गे झिना करते छुओ 
है देरया नहीं था.ये उनके अंदर का यकीन ऐसा करा रहा हैं, के 
है राहा पाक होजाउं लो आरवेरल से बच जाउं. 


















व जग. इतना ड़मान सीरवनां कर्झ है के ये कलमा हमें आराव के हि 
॥ यकीन से निकाल दे.फिर इमाम की दअसल के राय,जामाल की 
छ दअ₹सल.आरवेरल की दजयल, येही हर नबी का लरीका रहा है 
| मुसलमानों पर जो हालस आते हैं, तकलीफ, ब्रिमारियां, 
; मुसीनर्ते,मुक्कदमे क्कर्डो चनौरह. इसमें इमाल याता अगर अपने ई 
है हानाल को जामाल से जोडेगा,तो से हालाल उसकी लरबियत है 





























से इमाल बनाते धे'उम्मस खे उमूम में 

इमाम सछे उम्म] 
थि पन आम होगा सब अल्लाह रब्चुन ड़ड्ड़ात योह नुस्ते 5 
हैं घोह रहमतें लार्येडो, जो सहाया रदि. के दौरे में हुड. नोह 
| हुदर ग ने अपने हर उम्मसी को च्छसूमे की दवत देमे याला ह 






ष हिदायत,हिदायत की दुआओं से नहीं ,ब्लके ।हेदायस च्छी दुआयें ६ 
भी कल्मे की दवत से कबूल होगी-जब उम्मतर्मेसे दआवल निकल ६ 






है नही,अल्लाह को इमान की दजवस पसंद है,जो इमाम का दावा 
है करेगा उसपर जल्लाह इम्नलेहानन डान्नरेंगे+कैनसे सहा लुमले के इमान क 
हैं लेआऐ, हालां के इमान लुम्हारे दिलो में दाखिल नहीं हुवा लम्‌ तुअ ब 
॥ मिनु बला किन यहुलू अस्लम्ूना' अल्लाह रन्चुल इड़झत रुद कह हु 
| रहे हैं,'ये इमान नहिं लाये ड्स्लाम खाये हैं”. 
बै ओर जन इमान नहीं होला तो दीन अपना सतह से गिरते गिरते हि 
है फराइइ़ पर आजाला है, ये प्राइझा वहुफ्र और इस्लाम यही भाळ 
जोर रीवार है सिर्फ,अगर ये यीयार भी बीच से हुटजाऐ सो नंदा यहुफ | 
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|] लक पहोंच गया मुलमड़न न होजार्ये के नमाझ लो हम पढते ही 
।। हैं, सिर्फ नमाझ या सारे फराडझ ही सिर्फ दीन नहीं है,फराड्झ (/, 
|] तो कुफ्र और ड्सलाम की आळ है सिर्फ.मौलाना युसुफ साहब रह. |, 
॥ फरमाते थे उम्मतर्मे ड्मानकी दअवल रवलम होगी लो सबसे पहेले ||, 
। मोआशरा मुरतद होगा के नमाझा पढेंगे,शकलें गैरो की, लिबास 


|] गैर्रो के नमाझ पढेंगे लिजारत गौरौ की,नमाझ पढेंगे शादियां गैरों । 










है; 


४ की लो उसने पूरादीन नाम ररब्रवा है नमाझ का,हालौँके ये आरवरी 
चीज रेहगड़ है उसकेपास उसके बाद कुछ नहीं के जिसने नमाझा | 







| ४: ॥ मुराद नमाझ के फझाडल से इनकार के नमाझ रोजी कैसे रवींच (१ 
(| लायेगी? नमाझ से बीमारी कैसे दूर होगी? नमाझ से सिहत की) 
/ 4 हिफाजत कैसे होगी ? अल्लाह के वादों का इनकार ही कफ़ है,के 
| । असे रास्ते पर पळा है के उस का कुफ़ पर पर्होचना यकीमी है,के 
 नमाझा का इनकार और उसको हलका समजना उसे कुफ़ पर ( 
( पहुंचा देगा ॥। 
८ ड्सलिऐ जब कल्मे की दअघल उम्मत से निकल जायेगी तो; 
। ॥ सबसे पहेले मोआशरा मुरतद होगा-फिर जहम मुरतद होगा फिर (६ 
(॥ कल्ब मुरतद होगा-जब यकीन न होगा लो ये माहोल के अलेबार । 
( से चलेगा और फिर दीन उस जमाने के ओतेबार से होजायेगा,के || 
| । उसके जैसे हालात होंगे, उसी के बकदर दीन पर चलेगा, लो उस 
| ४ नाकिस दीन पर नाकामी आयेगी, जिस तरह बेदीनी की वजह से ( 
|; | नाकामी आती है, हालात आते हुँ, ड़सी तरह की नाकामी, और ॥ 
५ हालात, नाकिस दीन,अधूरे दीन की वजह से भी आते हैं. और हम ॥ | 
५  न्गकिस दीन पर चल रहेहैँ,कयूँके हमारा दीन नाकिस है,ड्सलिये £ 
के हमें अपने दीन से काम्याबी का यकीन नहीं है, यकीन बनेगा ॥ 
॥ दअचल से, ड्मान ड्मान की महेनल से बनेगा 
| आज उम्मलने अमल सीरवा,यकीन नहीं सीरवा, ड्सलिये | 
{ बावजूद अमल के नाकाम है, और बावजूद आमाल के बातिल (1 
De प यम स = 
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काम्याबी मिले बाहर के बातिल पर हँ 

ये दअवल की महेनल हर उम्मती की जिम्मेदारी है,बगेर £ 
| कलमे की महेनत के यकीन नहीं बनेगा,इस उम्मल में भ्ल Ei 
£ ने इस्तेअदाद ररव्रवी है,कयूँक्के अब कोड नबी नहीं जाऐगा,बल्च्के i 
थिकरवी है,इसलिये अबतक की गुजरीहुड़ जिंदगीपर ड्रिलगफार हु 
करे के हमने अबतक ये बाल नहीं समजी, के हम डन्सार्नो वही झि 
ध हिदायत का जरीया हैँ,बब्ठेजुर्म और लौबह करने की बात हैके में हुँ 
| आजलक अपने आपको ताजिर समजला रहा | 
नहीं मेलो नबी का उम्मती हुं और बहेसीयल उम्मली होने के ह 
॥ मेरे जिम्मे मुबुव्वत वाला काम है,जिलना इस राहमें फिरेंगे,और 
हैं जितनी दअवल देंगे, अपना यकीन बनेगा और उम्मल सही | ¢ 
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॥ आगे बर्डे और हर साल चार चार महीने लगाने की निय्यर्ते करे , 
॥ (हझरल मौलाना सअद साहब दा.ब.के बयान से मारवूड़।) 
॥॥४ ३2३ 3० 3.3० $ 23०3 ३23 ०३० ३ ३८ 3.३० 3.32 323: 3.32 32328 232 82874 
) तौबह की हकीकत 
शरङड़ इस्लेलाह में लौबह की सही और मोअलबर होने च्छे लिये 
लीन शर्ते हैं,ऐक येके जिस गुनाह में फिलहाल मुन्तेला है उसको ह 
॥ फौरन तर्क कर दे, दूसरे येके माजी में जो गुनाह हुवा उस पर हँ 
फ नादिम हो.लीसरे येके आइन्दह उसे तर्क करने का पुरव्तह अझ्‌म 
१ करे और कोड शरड़ फरीझा छोळा हुवा है लो उसे अदा या कजा है, 
करने में लगजाएऐ और अगर गुनाह हुच्छूचडुल ड्बादके मुलाल्लिक क 
1 है लो ऐव” शर्त येभी है के अगर माली हक हे तो उसे लोटा दे और ४ 
गैर भारी हक है लो जिसलरह मुमकिन हो उसे राजि रक उ२४ | 


(4 से माफी हासिल करे. | ५४ 
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24 अहम खत ; 
$ (हइरतजी मौलानां मोहम्मद यूसुफ साहब रह.) | 
है अल्लाह रब्बुल डङ्झाल ने ड्न्सार्नो की तमाम क्काम्याबियों का दारो % 
$) मदार इनसान की अंदरूनी माया पर ररन्रवा है,काम्याबी और नाकामी 2 
। डन्साज के अंदर के हालाल का नाम है बाहर की चीझों के नकशो का (¢ 
| नाम कामयाबी और नाकामी नहीं, ड्झझत और झिल्लत, आराम |” 
५ और तकलीफ,सुकून और परेशानी, सिहहल और बीमारी इनसान | 
पि के अंदर के हालात का नाम है,उन हालात के बनने या बिगळने का |) 
| बाहर के नकशो से ताल्लुक भी नहीं, भल्लाह जल्ले शानहु मुल्को |, 
8 माल के साथ डूनसान को जलील करके विरवा दें, और फक्र के € 
नकशे में इड्झत देकर दिखा दे,इनसान की अंदर की माया,उसक्ता (६; 
९ यकीन और उसके आमाल है.ड़न्सान के अंदर का यकीन और अंदर | 
।। से निकलने वाले अमल अगर ठीक होंगे तो अल्लाह जल्ले शाजहु $ 
अंदर कम्याबी की हालत पैदा फरमा बेँगे रव्वाह चीजों का नकशा । 
है कितना ही पस्त हो 

४३ - इमान बिल्लाह 
: अल्लाह जल्ले शानहु तमाम काऐनात के हर जर्रे के हर फर्द के 
७ रवालिक और मालिक हैं, हर चीज को अपनी कुदरत से बनाया है 
(| सब कुछ उनके बनाने से बना है,वोह बनाने वाले हैं,रुद बने नहीं |, 
0 और जो खुद बना हूवा है उस से कुछ बनता नहीं ,जो कुछ कुदरत से 
बना है वोह. कुदरत के मालेहत है,हर चीज पर उनका कब्जा है,वोही 
॥ हर चीज को ड्रलेमाल फरमाते हें,बोह अपनी व्छुदरल से उन चीजों 
५1 की शकलों को भी बदल सकते हैं और शकलों को काड़म रखकर (ह 
सिप्काल्‌ को बदल सकते हैं,लकडी लो अजदहा बना सकते हैं,और |) 
अजदहे को लकडी बना सकते हैं i 
ड्सी तरह हर शकल पर रव्वाह मुल्क हो या माल की,बर्क हो 
॥ या आंप की उनका ही कब्जा है और योही तसर्रक फरमाते हैं,जहां ||; 
से इन्सान को तामीर नजर आती है वहां से तरब्रीब लाकर दिखा रें ४ 
९4 और जहां से तरव्रीब नजर आती है वहां से तामीर लाकर दिखा दें 
४१ लरबियल का निझाम बोटी चलाते हैं,सारी चीजों के बगैर रेतपर ॥५ 
फ डालकर पाल दें और सारे राजो सामान में परवरिश बिगाळ दे. | 
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है अल्लारे जन्लेशानहु की झाते आली से तान्लुचः पैदा होजाये आर उनकी 
कुदरल से बराहे रारत ड्सितिफादह हो उसव्डे लिये हारत मुहम्भबस्य 
अल्लाह की तरफ से तरीके लेकर आये हैं,जब उनके तरीके जिंदगी में 
रंगे तो अल्लग्ह जन्लेशम्नहु हर नक्शे में व्छाम्यानी देकर दिरवायेंगे. 
इसान और यंकीन का नतीजा और उसकी दअवत, 
| 'ला इला-ह इईंल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' में अपने यक्रीन 
और अपने जड़ने और अपने सरीळे को बदलने का मुतालिबा है, सिपक 
यक्वीन की तन्दीली पर ही अल्लाह पाळ इस जमीन और आसमान के 
कड गुना जियादह नळी जन्नल अता फरमाएँंगे,जिन चीजोमें स यकीन 
जिकलब्छर अल्लाह की झात में आयेगा,उन सारी चीजों को जल्लाहपाक 
मुसख्खर फरमा देंगे, उस यळीन को अपने अंदर पैदा करने व्छे लिये 
है ऐक तो इस यकीन क्ती दअवत देनी है,अल्लाह क्री नव्बड्‌ समजानी है, 
उनकी रुबूबियत समजानी है, उनकी च्छुदरल समजानी है,अंबिया और 
सहाबा रदि.के नाकेआत सुनाने हैं.रबुद तन्हाड्यों में बेठकर सोचमा है, 
है नमो उस यकीन को उत्तारमा है जिसकी मजमे में दवत वी है. येही 
है हक है और फिर रो-रो कर दुआ मांगनी है के ऐ अल्लाह इस यव्छीम 
थि की हकीकल से जवाज दे. 
नमाझ का अहतेभाम और उसकी दअवत 
अल्लाह जन्ले शानह की व्डुदरल से बराहे रास्त फाड्दे हासिल करने 
के सिये नमाझ का अमल दिसागया है,सर से लेकर पैरसक अल्लाह व्ही 
; रझाबाले मरब्धूर्र तरीके पर,पाबंदियो के साथ अपने क्रो इरलेमाल करी 
७ आंस्वो का,क्कानों को,हायो का.जुढान का और पैरों का इरनेभाल ठीक 
हो दिल में अस्लाह का च्यान हो,जल्लाह का खौप्छ हो,यकीन हो के 
नमाझ में अल्लाह के हुकम के मुताविक्त मेरा हर इस्तेमाल लकनीरों 
तस्वीह,रुच्छूओ,सुजूद,सारी काऐनात से जियादह इन्भामात दिलाने 
हि नाले हैं,डस यकीन के राय नमाड़ा पढकर हाथ फेलाकर मांगाजाऐ ता 
थि अल्लाह अपनी कुदरत से हर जरुरत पूरी व्छरेंगे,ऐसी नमाझ पर जल्लाह 
हैं पाक गुनाहों को माफ फरमां देंगे,रिझ्‌क में बरकत भी देंगे,लाअत की 
लोफीक्र भी मिलेगी. 
६ जेसी नभाझ सीरङने के लिये दूसरों को खुशूआ और स्वुझूभ खाली 
छि जमाझ छी तरजीजो दअवत डीजाये,उसपघर आरबेरत और दुनिया के नफे 


11 समजाएं जाये. दुसर नये और हझराले सहाबा रदि.की नमाईपों को सुनाना, 
WP SRS खा re rae त '..... 
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रवुद अपनी गमाझा को अरुछा करने की मएक करना,ऐडलेमाम से 
चुझ व्रणा, ध्यान जमाना, क्रम में, सजदे में भी ध्यान कम जड़ा 
कम शीक जरलयः जमाया जाये के जर्स्नाह मुजे देरव रहे हैननमाड्का 
खे बाद सोर जाये के अस्स्ाडु खी शामके मुसाखिक बनमा न दुख्‌ 
उसपर रोगा और केहुमणा के ऐ जलल्‍लाह हंमारी नमाड़ार कबूल फरमा 
इलम और झिक्र 
डुस्म से मुराद येहै के हम में तहकीक का जड़यह पैया होजाये 
के मेरे अस्त्याह मुजसे डृसद्भाल में कया चाहले हैं?और फिर अल्लाह 
च्छे ध्याम के साथ अपने आपको उस अमल में लगा देना ये झिक्र हे ई 
जो आदमी दीम स्रीरवने के लिये सफर करता है, उसका ये सफर | 
है डबादस में लिखा जनाला है, इस मकसद के लिये चलने वालों के पेरों 
के नीचे साहलर हजार फरिश्ले अपने पर डिछाले हैं, जमीन और 
हैं. आसमान की सारी मरब्लूक उनये लिये दुआऐं मम्फिरत करती है, 
एलाक पर ऐर आलिम हजार आगिदौं से जियादह भारी है. 
दूसारो में डुस्म रछा शोक पैदा करने व्ही कोशिश खीजाये,फड़ाडुल 
सुमाएऐ जार्ये,रवुव सालीम के हलको में नेठाजाये,उल्‍्माकी रिवदमस में पु 
है हाजरी वीजाये उसको भी डयादटा यकीन कियाजाये,और रा-रोकर 
मांगाजामे के अस्नाह मल्लेशाजह डरूमस्छी हकीकत अता फरमा दे 
हर अमल में अल्लाह जल्ले थानहु का ध्यान पैदा करने के लिये 
आसरागह का जिका है,जो आदमी अल्लाह को याद करता है जल्‍्लाड 
ही उसको याद फरमाले हैं,जनसक आारमी रु हॉट अन्लाह के झिक्त में 
है डिलते रेहते हैं अल्लाह उसके साथ होते हँ, अल्लाह पाक अपनी 
मोहस्नस और मारेफल अस्ता फरमाते हैं,आल्लाड का डिक शैतान से 
हिफाजल खा किला है, सवु अल्लाह जस्ले शानहु का ध्यान धैदा 
कूरनेकेलिये दूसरों सनो अनला के ञ्िक्तपर आमचल रहरना,सरगीन 
है. देला,रढुड. घ्यान जमाना और रो-रोकर दुआ मांगना के ऐ अल्लाह हि 
इकरामे मुस्लिम 
हंर मुसलमान ब्रहैसियल रसूलुल्लाह == का उम्मसी होने के 
छ डक्तराम भी करना, हर उम्मलतीये आगे बिछजाना, हर थरन्श के आगे छि 
५७ बिछजाना,हर शरन्थ के हवड्रक को अदा करना और अपने हुच्छूर क्क 
४] का मतालिना न करना, जो आदमी मुसलमान वही पर्दापोशी करेगा झि 
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पर्दपोशी फरमाएँगो,जबलकः आदमी मुसळा- | | 










उसके लिये दूसरो में तरगीब के जरिये ड़कूरासे मुसिस्िम क्का हि 
शोक पैदा करना है,मुसलमान की कीमल बसानी है हुझ्ूर = और | 
सहःगा रदि.के अरब्लाक हमदर्दी और इबार के वाकेआात सुनाने हैं ३ 
स्वुद उसकी मश्क करनी है और रो-रोकर अल्लाहसे हुझार ररे के हि 
ह अरव्लाक की लौफिक मांगनी है. | 
हुस्ने निय्यत 

हर अगल में अल्लाह की रङ्ग का जझना हो,किसी जमल से कै 
दुनिया की ललब सा अपनी हैसियत बनाना मकसूद न हो,जल्लाह 













ह और उसके बगेर बोल बळेळळे अमल भी गिरिकल का सबन खेरे हुँ 
| अपनी निय्यत को दुरुरस करने रे लिये दूसरों में दजखल ये 
है जरिये लस्हीहे निर्यत का पि और शोक चैदा किया जाये,जपने ई 










रोककर अल्लाह से डुरव्ल्परः मांगा जाये. 
' अल्लाह के रास्ते की मेहनत और दुआ 
अम्ज उम्मस में किसी डदलक इुम्फिरादी अजात का रिवाज हे 
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र या जे... a SER So, या 
सालेहा की मेहजल करेंगें, अल्लाह जल्लेशानहु उनको रब सै पेहले 
॥ डुमाज और आमाले सालेहा की हकीकलों से नवाज कर, अपनां 
च लाल्स्पुक अला फऊरमार्येरो 
डुर रारले में ओव्छ सुब्ह या ऐक शाम का निकलना पूरी दुनिया 
फ और जो व्छुय उसमें है उस सब रो बेहतर है.ड्समें हर माल के रवर 
और जलह्लाह व्ठे हर झिक्त और लरबीह और हर नमाझा का घवाब 
च सात त्मारय शुनां होजाला है, इस रास्ते में मेहनत करने बालों की | 
दुआएं बनी डरराडल के अंबिया अल.की दुआर्जो की तरह कबूल 
च होली है यामी जिसतरह उनकी दुआओं पर अल्लाह ने ज्गहिर के है 
शि रिवलाप्छ अपनी कुदरत को इस्तेमाल फरमाकर उनको काम्याब हु 
बै करमाया और बालित्न रवाकों को लोळ्दिया, इसी तरह इस मेहनत [९ 
च्छे च्छरने खार्लो की दुआाओं पर, अल्लाह जल्ले शान; जाहिर के 
रिवलाफ अपनी कुदरल के मुजाहिरे फरमाऐगे और ऊगर आलमी है| 
बुन्याद पर मेहनत की गाड़ तो तमाम ऐहले आलम के कुलूब में उन | 
की मेहनल के असर से लन्दिलयां लार्येगे 
$ दीनके दूसरे आमाल की तरह हमें ये मेहनत भी करनी नहीं 
"| आली दूसरों को डुर मेहलल के लिये आमदह करना है, इस की ! 
4 ऐहमियल और कीमत बतानी है अंबिया अल.और सहाबा रदि. के), 
थ वाकेआत सुनाने हैं,सहाबा रदि.हर हालमें अल्लाह की राहमें निकले 
हैं निकाह के वकत और रुरन्सती के वकत,चरमें विलादल के मोठ (३ 
छ पर और वफाल के मोकेपर,सर्दी में,गर्मी में,भूक में,फाके में,सिहत | 
में,बीमारी में,कुव्वत में,जोअफ में,जवानी और बुढापे में भी निकले ह 
थि हें और रोरो-कर अल्लाह से मांगना है के हमें ड्स आली मेहनत के ५ 
 लिऐ कबूल फरमां त्ने 
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हँ ॥ 
| 


मस्जिदो में करने के काम ); 
८ डन चीजों से मुनासिबत पैदा करने के लिये हर शरव्स से § 
व र्याह किसी शोने से जुलअल्लिक हो,चार माह का मुलालेबा किया औँ 
थ जाता है,अपने मशागिल साजो सामान और घरबार से निकल कर हुँ 
धि डन चीजों की दअवल देलेहुऐ और खुद मश्क करते हुऐ मुल्क नह 
मुल्क,ड्कलीम ब ड्कलीम,कौम ब कौम,करया ब करया,पफिरेंगे. | 

हुझूरसडने हर उम्मली को मस्जिद वाला बनाया था,मरिजद के हुँ 
॥ कुछ मरब्सूस आमाल दिये थे,उन आमाल से मुसलमानों का जिंदगी ६ 
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में इम्तियाज था, मरिजद में अल्लाह की बच्छाड की. डमान की और ह 

. | आरवेरत की बातें होती थी,आमाल से जिंदगी बनने की बातें होली थी 
अमलों के ठीक करने के लिये तालीमें होती थी, इमान और आमले ( 
सालेह की वअवत के लिये मुल्को और इलाको में जानेकी लश्कीर्ले भी | 

५1 गरिजदसे ही होती थी,अल्लाह के झिक्र की मजलिसें मरिजदो में होती |, 

¢ थी,यहां तआवुन, इषार और हमदर्दियों के आमाल होते थे, हर शरन्स ६ 
हाकिम, महच्छूम, मालदार,गरीब, झारेअ, मजदूर मरिजद में आकर | 
जिंदगी सीरवता था, और बाहर जाकर अपने-अपने शोचे में मस्जिद 

७ वाले तारसुर से चलता था,आज हम धोके में पळगएऐ के हमारे पैसे से ६, 
मस्जिद चलती है,मस्जिर्दे आमाल से रवाली होगड़ और चीर्जो से भर (4 
गड, हुझूर == ने मरिजद को बाजार वालों के ताबे नहीं किया 

हँ हस्र म्र की मस्जिद में न बिजली थी न पानी था,न गुसलखाने थे 
रवर्च की फोड़ शकल न थी,मस्जिदर्मे आकर दाड़ बनता था,मोअल्सिम ह 
और मुलअस्सिम बनता था,झाकिर बनला था,नमाझी बनता था,मुलीअ 
बनता था,मुत्तकी बनता था, बाहर जाकर ठीक जिंदगी गुजारला था 5 

| मस्जिद बाजार वालों को चलाती थी,ड़ग चार माह में हर जगह जाकर 
मरिजदो में हर उम्मती को लाने की मशक करें,मरिजद वाले आमाल ह 


को सीरवते हुऐ दूसरों को ये मेहनल सीरवने के लिये तीन चिल्लो क्के 
वास्ते आमादह करें 


933५ 


| 
री 


वाफ्सी ५ 
वापस अपने मकाम पर आकर अपनी मस्जिद में इन आमाल को ह 
| जिंदह करना हे,हफते में दो गश्त के जरिये बस्ती वालों को जमा कर | 
£1 के ड्नही चीजों की तरफ मुलवज्जेह करना और मश्क के लिये फी 
| घर तीन चिल्लों के लिये बाहर निकलना है,ऐक गश्त अपनी मस्जिद ( 
के माहोल में और दूसरा गश्ल दूसरी मस्जिद के माहोल में करें,हर ह] 
| मस्जिद में मकामी जमाअत भी बनायें,हर मस्जिद के अहबाब रोजाना क 
1) फझाइल की तालीम करें, अपने शहर या बस्ती के करीब देहातो में ह 
$) काम की फिजा बनें उसकेलिये मस्जिद से लीन यौम के लिये जमाजर्ते छु 
1॥ पांचकोस के ड्लाके में जायें,हर महीने में तीन यौम पाबंदी से लगायें हू 
५ 'अल्‌ ह-स-नतु बिअश्रि अमषालिहा' के मिस्दाक लीन दिन पर ह 
॥ हुकमन तीस दिन का षवाब मिलेगा, पूरे साल हर महीने तीन दिन 
॥ लगाएँ तो सारा साल अल्लाह की राहमें शुमार होगा. 


(०-० 


i 
| 
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FS हिन्द." 








॥ अंदरुने मुल्क के लकाजे पूरे होले रहें और आपनी मश्क काइुम 
रहे और जारी रहे उसको लिये हरसाल ऐहलेमाम से चिल्ला लगाया ! 1 


|| यौम,हफले में दो गश्त,रोजानह लालीम,लरचीहाल,भौर लिलावल ये 
कामसे कम निसाब हे,के हमारी जिंदगी दीनवाली बनती रहे,अगर / 
॥॥ हम यूँ चाहें के हम सबब बनें डजतेमाड तौरपर पूरी इन्रानियल की 


ड्स निसाब से भी आगे बढना होगा पा 
हमारे वकत और हमारी आमदनी का निरफ अल्लाह की राह में ( 
लगे और निस्फ कारोबार और घर के मसाइ्ल में,या कमअज कम (/! 


१ 


छि रुरव न बदलेंगे, जिन अहबाब ने खुद अभी तीन चिल्ले न दिऐ हो 
थ वोह भी इस निय्यतसे खूब जमकर दअवत दें के उसके लिये अल्लाह |; 
हमें कबूल फरमा ले 
गश्त 
§ गर्त का अमल ड्स काम में रीढ की हड्डीकी सी अहमियत रखता § 

छि है,अगर ये अमल सही होगा तो कबूल होगा, दअवत कबूल होगी, || 
हँ तो दुआ कबूल होगी,हिदायत आयेगी और अगर गश्त सही न हुवा ह 
॥ लो दअवत कबूल न होगी, दअबत कबूल न हुइ लो दुआ कबूल न ह 
114 होगी, दुआ कबूल न हुइ हिदायत नहीं आयेगी ) 
गश्लका मोजु येहे के अत्लाह जल्ले शानहु ने हमारी दुनिया ह 
और आरवेरल के मसाडूल का हल मुहम्मद न के तरीके पर जिंदगी ॥ 
गुजारने में रख्य्वा है,उनके तरीके हमारी जिंदगीयो में आजाये उस ५ 
के लिये मेहनल की जरुरत है,इस मैहनत पर बरती वालों को आम- 
दह करने के लिये गश्त के लिये मरिजद में जमा करना है, नमाझ हू 
के बाद ऐलान कर के लोगों को रोका जाये ओेलान कोड़ बस्ती का हू 
॥) बा अषर आदमी या इमाम साहब करे तो जियादह मुनासिब है, बोह | 
हम को कहे तो हमारा साथी करदे,फिर गश्त की अहमियत,जरुरत हि 
और कीमत बताड़ जाये इसके लिये आमदह किया जाये,जो तैयार 
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हैं हो उनको अच्छी तरह आदान बलाओ जाएं. अल्लाह करते हरेर 
है चलना हे,निगाहेँ नीची हो, हमारे तमाम मसाइल कता asi ल | 
हैं जल्ले शानहु की झाल रे है.इन बाजार में फेली हुड़ चीजों से किसी है 
हैं मरअले का ताल्लुक नहीं ,चीजोंपर ध्यान न जाऐे,अगर निगाह पळ जाऐ हिँ 
छ तो मिडी के डले भालुम हो,हमारा दिल अगर उन चीजों की सरक फिर 
| गया सो फिर हम जिसके यास जारहे हें उमका दिल डन चीजोंररे अल्स्नाह कि 
छि की लरफ कैसे किरेगा,कस्र का दारयला सामने हो, इसी जमीन व्छे नीचे ह 
॥ जाना है. मिलजुल कर चले. | 
॥ ऐक आदमी गल करे,काम्याल है वोह बात करनेयारना जो मुरव्तासर | 
ह बात करके आदमी को मस्जिद में भेज दे,भाइ हमसन मुसलमान है-हम हि 
छ ने कल्मा "ला इला-ह ड्ल्लल्लाहु मुहरूमदुर रसूलुल्लाह' पबा है, हमारा ह | 
| यकीन है भल्लाह पालने वाले हैं,नफा और नुक्रसान,इड्ड्रात और जिल्ल है 
बत अल्लाह के हाथ में है,भगर हम अल्लाह के डुकमपर और हझरत छु 
है मुहम्मद स के सरीकेपर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह राजी होकर हमारी है 
जिंदगी बनादेंगे, हमसन की जिंदगी अल्लाह के हुकम के मुलायिक झि 
है झरत मुहम्मद पड के लरीकेपर आजाऐ उसके लिये भाइ मस्जिद में है 
हैं कुछ फिकर की बात होरही है,नमाझ पढ चुके हों लोभी उठाकर मस्जिद हु 
हिं में भेज दें, जरूरत हो तो आगे जम को भी मस्जिद में फोरी जाने स्छा | 
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हैं फरमां लेंगे,नशथारतें सुनाङ्‌ जाऐ,वड़ठें नहीं,नमाझ का वकत जा रहा हैट 

है अमीर की इताअत करनी है.वापसी में डरिलज्फार करते द्वूऐ आना 

है है. अय आदाय का मुजाकेरह करने के बाद दुआ मांगकर चलदें गरत में है 
हैं. दस आदमी जाऐ,मस्जिद के करीब मकानात पर गथ्त करनलें,मक्कागात 
है न हों तो बाझार में करलें,मस्जिद में दो-तीन आदमी छोळ दें,नो आदमी | 
जियादडू तैयार होजाजे सो उनकोभी समजार्ूर मस्जिद में मरगूल करदें 
है नज आदमी तीन चार साथ हों, मस्जिद में ऐक साथी अल्लाह की लारफ 
हैं मुतनञ्जेह होकर झिक्रो दुआ में मश्गूल रहे, ऐक आने याले का डस्ति- है 
छ काल करे, जरुरत पळ्ठे लो चुझू करवाकर जमाझ पढवा दे, और ऐक है 
हैं जासी आने वालों को नमाझतक मश्गूल रखे,अपनी जिंदगीका मकसद है 
है समजाऐ, पोने घंटे नाथ्त हो, नमाझ से साल आठ मिनट चेहले गश्त 
है रवतम करदे, अन लकबीरे उलारे साय नमाझ में शरीक हो. 








गकसररदे जिंदगी 99८ 
है जिम साथी सके बारे में मश्वरा होजाऐ बोह दवत दे,समजाऐ य्छे श 
| जल्साह की खालेआली से लाएरनुक काइम हुवा, सो दुनिया और है 





























£ लाल्लुफ काइुम न हया लो दुनिया और आरवेरत में कया नुकरान के 
है होगा, जैसे डस रवलके शुरूमें छे नंखरो का सजब्छेरा किया है उस हि 
है तर्स पर हर नंखर का मकसर, उसका जा, उसकी कीमत और छ 
है. हासिल करने व्हा तरीका साया जाऐ, सादे अंदाज में बयान हो, छ 





हि जसरत भी महसूस करेगा और समजेगा के हम भी सीरव सकते हैं ई 
छ हमारे साथी भी दजवल में ऐहलेमाम से जमग्छर बेठे,मुलयज्जेह हो [३ 
छ| कर मोहताज बनकर सुने, जो बात केहरहा है हम अपने दिन में हु 
| कहे के हक है.ड्ससे दिल में इमान की लेहरें उठेगी और अमल का $ 
है जड़ा ख्नेजा,लीज चिरुरनों की बात जमसंर रखीजाऐ, नक्र जाम | 
है लियेजाए, उसके बाद चिल्लों वे लिये यकत लिरववाएँ जाऐ और ह 





मुलालेबा और लश्कील च्छे बकल मेहनत सारी दअवल का मरडा छ 
बलता है, अगर मुलालेबों पर जमकर मेहनल न हुड़ लो फिर काम हु 
| की बातें रेह जाऐगी और च्छुर्बानी बजूद में न आएऐगी तो काम की क 
है जान निकल जाेगी.दअयल देनेवाला ही मुतालेबा करे, ऐक आदमी ह 
हैं रयळे होकर नाम लिस्दैं,नाम लिखने वाला मुस्तकिल तकरीर शुरू ह 
है न चरे,ऐक- दो जुमले सरणीनी गेह सकता है फिर आपस में ऐक डू 
. हि दूसरे को आमवह करने को कहा जाऐ,फिकर के साथ अपने करीब लि 

हैं नेठनेयालों को तेयार करे, जाझार का दिलजोड़ के साथ हल बताऐ ह 
हैं ननिर्यो ओर सहाना वकी वुुर्बानियों के किरसो की त्तरफ इशारे करे दि 
है और फिर आमदह करे,आरियर में मकामी जमांजल बनाक्तर,उनक्ते छुँ 
हकले रे दो-खाश्त,रोजाजा सालीम,सरखीहाल, महीनेक्ठे तीन यौस डि 
वगैरह का नजूम सै कराऐ. छ 









तालीम - 
लालीम में ध्यय्न,अझ्ामत,मोह॒ब्नत्त,अदब और नवज्जुहके साथ हँ 
है बेठने की मश्क वीजा, सहारा न लगाया जाओ, यानुझ बेठने चरी ह 
हैं कोशिश हो,तनियल के बहार्नो की वजहसे लालीम के दौरान न उठा ह 
है जाऐ,बार्ते न कीजाऐ,डइसलरह बेठेंगे लो फरिथ्ते उस मजलिस को ह 


बना 


जकसदेजिदगी 9३९ 
है ढांयहलेंगे, ऐहले मजलिस में लाजल का मादा पेदा होगा, भामती यती है 
है| मश्क रे हदीषे पाक का योह नूर दिल में आऐगा जिर१ पर भमल की /" 
F हिदामल मिस्सी है. ग्रेठलेही आदन और मररठसद की शरफ़ मुतवज्जेह ह ह 
क्रियाजाएँ, मक्कसद येहै के हमारे अंदर दीन कीं सलब पेदा होप्नगी | 
कड़गडुले यदुर्जान मजीद पढकर थोब्ठी देर कलामेपाक की उन है 
याल, दुआएऐ घ्युनूल वगैरह का मुजाकेयह और लस्हीह, इज्तत्म्माड के 
तालीममें न हो,इजफ्िरादी सीस्क्ने सिरवाने में उनकी लरहीह करें, (थे 
अल्लाहपाक्क लौफीक यें लो हर किलाब में से तीनचार सूप्ठे पके जाए, ह 
सालीम में अपनी तरफ से तकरीर न हो हवीख शरीफ पढने के खाद दो 5 
तीन जुम्ले ऐसे केहदिये जाएँ के अमल रहा जड़ना और शोका उभर जाए ह 
हरत शैरवुल हदीष मौलाना मोहम्मद झकरया सारुन दा.न.की हि 
है तानीप्क फरमुदह फझाइले क्कुर्जान,फङ़ाइ़ले नमाझ,फडाइने सब्लीग ह 
फडाइले झिक्र.फड़ाइले सदकाल,हिस्सा अय्यल और दौम,फझाड्ले हि 
उमझान,प्फझाइले हज, (भय्यामे रमझान और हज में) और मौलाना है 
है एहतेथामुज हसन साहब कांचलवी दा.न.कीी मुसलमानों वही मौजूदट हि 
वस्ती का उाहिंद इलाज, सिर्फ ये किताबें है जिगको इजलेमाड़ लान्नीम है 
में पठनां और सुनाना है और तन्हाङ में बेठकर भी उनको पढना है, ६ 
- किलायों न्हे बाद छे नंबरो का मजाकेरह हो साथीयों से नंखर है 
उद्यान कराये जाएँ, जब भी लालीम शुरु कीजाऐ लो जपने में से दो - | 
साथियों को लालीम च्ठे गश्तके लिये भेजदिया जाऐ, १५-२० भिन्नट | 
है बाद बोह आजाएऐ तो दूसरे साथी चले जाएँ, इस तरह बस्ती वालों को है 
है तालीम में शरीक करनेकी कोशिश होती सहे-गाहर निक्कलने चके जमाजे है 
हि में रोजानह सुन्ह और बादे झोहर दोनों नकल तालीम दो- तीन घंटे की झी 
हैं जाए,और अपने मघम पर रोजानह इसी ज्नसतीब से ऐक घंटा लालीम ह ह 
हो या ङन्तेदाभन जिलनी देर अहबान नुन सछे, हैं 
मश्वरह 
काम के सकार्जो को सोचने, उनकी तरतीब काडुम करने, उन हु 
लकार्जौ त्छो पूरा करने की शक्कलें बनाने में और जो अहबाब अवचत | 
फारिग करे उनकी मुनासिद तश्कील में आर जो मसाड्ल होंनभहनाळ हूँ 
को मश्यरे में जोच्ता जाऐ, अल्लाह के ध्यान और फिक्र क्के साथ दुआ ह 
मांगकर मश्यरे में बेठे, मश्वरे में अपनी रायपर ड्सरार और अमल 
है कराने का जड़ा न हो, उस से अल्लाह की मददें हटजाली है, नन ह 






| और साथी अमीर व्छी बातपर जैसे शोक्त से चले के उनच्ठी ही ह 

छ राय सै पाइ है, अगर उसके चाद अझलर्ट ऐसी शकल नजर आए हू 
ह के हारी राय जियादह मुनासित्र थी, फिर भी हरुगीज .सानह न दिया ई 
थि जाऐ, या डथारा किनाया भी न किया जाऐे, ड्सी में सवैर का यकीन 
च किया जाजे,जो अमीर को सानह दे उस के लिये सरब्त चड़दें आड़ है. 
9 शबे जुम्अह । म 
हि जल महल्लो की मसाजिद में हफर्सो व्हे दो गरश्तो के जरीये की चर त 
है ऐक आदमी तीन चिल्ले के लिये निकलने की आवाज सार रही होगी, रु 
हि लालीर्मो और सरचीहाल पर अहखान जुळ्रहे हौंगे.हर मस्जिद से सीन बँ 
छ दिन च्छे लिये जमाते निकालने की क्लौशिश होरही होगी सो शाखे 
9 जुमजह का इजतेमा सही नेहेज पर होगा और काम के बग्ने की। 
क सुरले ननेगी,जुमेराल को भसरके सकल रे महल्लों की भसाजिद रेट 
है जहनाल अपनी अपनी जमाअतों की सुरत में बिस्तर और खाना साथ 
है लेकर ड्जतेमा की जगहूपर पोहचे. 








फिर इसके लिये कौशिश कीजाऐं और 
से लकानों के लिये लोगों को तैयार लक के कया बे जुमभह में महल्लों 
मेहनत का मकसद 
बै भाइ दोस्तो काम बहोत नाजुक है,दुझूर उसे ने ऐक मेहनत फरमाड़ | 
है इस मेहनत से सारे इनसानों की सारी जिंदगी खे,कमामे,रठाने,बियाह 
शादी, मेल भुलाकाल, इखादात,मामलाल वगैरह के सरीकों 'मुकम्मल ई 
लन्दीलयां भाइ,तो आप २२ ने सबुद इस मेहनत के कितने तरीक अतलाएं ह 
होंगे,हमें अभी से काम करते नहींआाला और न ऊभी हकीकी काम शुरु ॥ 
हूना है, काम उसदिन शुरु होगा जब ड्मान और यकीन अल्लाह की हि 
मोहब्बल,भन्नाह के ध्यान,आखेरत ची फिल्क,अल्लाहके स्वौफो खशियल 
जोहुदो नकवा से मरेहूऐ लोग, हुझूरय््डे के आली जख्लाक से मुझाय्यन 
होकंर अल्लाह की रझाके जड़बे से मरब्मूर होकर अल्लाहकी राहुर्मे जान 
देनेके शोक से रिवंचेरिवंचे फिरेंगे,हड़ारत उमर ररि फरमाते हैं : अल्लाह 
है रम करे रवालिद रदि.पर उसके दिल की तमन्ना सिर्फ ये थी के हक और ह 
हकवाले चमक जाओं और खालिल और खालिल चाले मिटजाऐँ और कोड ह 
समझ्नाही न शी.” 
अभी जो हमको काम की बरकलें नजर आरही है वोह व्काम शुरु 
होने से पेहले की नरच्छतें है,जैसे हुझूर 222 की बिलादल के नकल से ही 
बरकतों का जुहूर शुरु हवा था लेकिन असल काम भौर भसन बरकलें 
हि चालीस साल चाद शुरु हड,जभी तो इसकेलिये मेहनल होरही है,क॑ काम ॥ 
है करने वाले तैयार होजाऐं अल्लाह जल्ले शानहु काभ उनसे लेंडो और | 
है हिदायत के फैलने का जरीया उनको बनाएंगे, जिस की जिंदगी अपनी ह 
है. दआवत को मुलाबिक जदलेगी, जिनकी जिंदगीयो में तब्दीली न आएग्गी 
अल्लाह जल्ले शानहु उनसे अपने दीन का काम न लेंगे ये जबियोंवाला है 
छ| काम हैं. [ a 
ब इस काम में अगर अपने आपको उसूल सीरदनें का मोहताज न समजा 
थि अया और उसूलों के मुताविक काम न डूबा तो सख्त फिल्‍मों का ख़लरा। 
हैं है,हुझूर ने ने जब बाहर मुलको में काम शुरु करने का इरादा प्छर्माया हि 
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खरू 
है नाकाम करके दिरयाऐंगे, काम्थाब होने के लिये इस नक्शे में 
हैं. अमल ठीक करो हर नबीने अपने राऐजुल चकत नय्छशे सहे मुक्छा- है 
छ न्ने पर मेहनत की और हझरत मुहम्मद दई तमाम अक्रसरियत, ई 
है हुकूमस, माल जरात और समजल के नकर्शो के मुकाबले पर 
£ ल९रीफ लाग, आपकी मेहनत इन नक्तर्थों से नहीं चली. ५ आ 
1 आपकी मेहनत मुजाहदों और कुर्बानियों से चली है बातिल 

छ त भय्युशा के नकी से फेलला है लो हुक तकलीर्फे उठाने से प्लेललाई 
है है, जाठसिल मुस्क माल से चमकता है तो हक प्कक्रो गुरबत की ह 
| मशक्कलो में चमकता है जिलने फिल्‍मे मुल्कोजाल और सजऊच्युश [ 
है| की बुन्यादपर लाऐ जारहे हैं उनका तोय हुक क्के लिये फक्रो गुरबल॥ 
हि और लकालीफ लरदाश्त करने में है,अतब्र इस काम के जरीये उम्मत रू 
छ से मुजाहदा और कछुर्बानी की ड्स्तेअदाद पेदा करनी है. 
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श्वे 


है सब गैर ड्रित्तयारी चीजों है,जो ड़ल्मान के अंदर चैदा होली है:ये सन | 
; जरुरलें हैंनलो उस जरुरस का सामाना मी है.दुनिया मे जोखुछ है खोड 
है इन्सान की गुजर बसर क्के लिये है. | 
दु जल्लाह जस्ले शानहु ने हझरत आदम अल को जब जमीन घर ई 
हैं उतारा लो फरमाया 'व लब्कुम फिल्‌ अर्दि मुस्तक्कर्सय्‌ ब-मताउनहैं 
9 डसना हीन के जाप के लिये और आप की औलाद के लिये जमीन ऐप्ड है 
छु ठिकाना है,अफराद के जेलेनार से मौललक् और मजमए के ऐलेबार ह 
॥ से कयामत नक, इस जमीन से लुम्हारे लिये हमने गुजारे का ई 
£ सामान बनाया है,आदम आल.को पैदा करने से पेहले डी जमीन के वि 
थि अंदर और जमीन के उपर इनसान की जरुरत का सामान नजाहुवा ई 
ह लैयारडी था ड्सलिये आदम अल. से फरमाया के लुम जभीन पर 
हि जाओ तुम्हारे लिये और तुम्हारी औलाद त्रे लिये मेरी तरफ से हीदा- 
ह रातका सामान आऐगा. के 
| जन आरम अल को अल्लाह ने पैदा फरमाने का डरादह फरमाया 
५ लो फरिश्तों से फरमाया च्छे में जमीन पर अपना ऐक खलीफह पैदा ह 
है| करने याल्ग्र दूं, रिवलाप्छत यानी अल्लाह चे हुकमों को जमीन पर हु 
है काड्म करने खी जिम्मेदारी,यानी रुदा से हुकम लेना और जमीन छ 
थि पर चलाना और रचुद भी ड़बादल करना, लो दोनों काम आदम अल. छु 
के पर थे. | 
है हर आदम कक बेटे की येही जिम्मेदारी हु जो उनके सखं--खाप छरी छै 
© 2 उसलिये अल्लाह ने फरमाया,'या बनी आद-म ला यप्म्तिनञ्जच्छुमु है; 
४ रेशथूलता-नु कमा अरब्र-ज अ-बवसकुम्‌ मिनल्‌ जन्नहोऐ आदम चे छ 


छ क उ भ कन i. म हि = Ce Er 
आः पि = i: CT 7) 2 पु पा पाट ७- 1 ताना ar हट लो i 
कि ना जाए उ रर जार विकि त का कन न क 






क 9४४ 
मकसदे चिँद, gp rr 


IT IIT TYTN a a तुम्हारे 3 मां- 
ह] थेटो देरयो तुम्हें शैलान फ्किल्ने में न डाल दे,जैसे हटा दे, ऐके 2; 
|] को जझ्ञत से निकाला,लुम्हेँ जज्ञत के रास्ते से ह ट १ 
| हिदायत सब के लिये बाप-मां और औलाद सब को जञल । 
धा शैतान फित्ने में ज डाले जैसे तुम्हारे मां-बाप से 
 न्रिकलवाया लुम्हेँ जञ्ञत के रारते से न हटा * अका | 
। जज्जल में जरूरतों के पूरा करने के लिये किसी की थी की। 
| जरूरत नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ने हुकम और न के पा 
* जञ्चत में जहांचाहो चलोफिरो जो चाहो डुस्तेमाव्ल डीन न ङ्स hy 
॥ दररब्त के करीब मल जाना,रवा.ने की तो दूर की बात ब भी 
५) मत जाना और जाओगे लो'फलकूनु मिनझ्‌ झालिमीन अगर चले 
धि गऐ तो अपना नुकसान करनेवाले बन जाओगे. | 
फ अल्लाह ने बताया था नुकसान और शैतान ने बताया नफा के 
 आदम बहोत जमाना होगया, अब अगर तुम रवा लोगे लो हर्मेशा ४! 
पि के लिये अल्लाह की रहमत में और अल्लाहचे पब्ठेसमें रहोगे, और (| 
थि कोड़ जवाल नहीं आऐगा,रबुदा की कसम खा कर केहता हुं और हि 
? तुमहारी भलाड के लिये केह रहा हूं, , बका स- महुमा ड्ज्ञी लकुमा ह 
1 नमिन ज्लञासिहीन'बढ-चढकर कसमें रवाइ और नुकसान में बलाया 
1 नपफा जब अल्लाह का नाम सुन लिया लो आदम अल.ने वोह रवा हू 
ध लिया,उलमा फरमाते हैं के जो लिबास अल्लाह ने वहां पेहनाया था हिँ 
है वोह फौरन उतरगया, जैसे ही हुकम तुरा, फौरन परेशानी आइ, 
धि और हुकम लोळ्ञने की वजह से दुनिया में उतारे गए. | 
अल्लाह जल्ले शानहु ने खुद कलामे पाक में दुनिया में आने हू 
1 का मकसद बयान फरमाया, "वमा रवलकर्तुल जिन्न वन्‌ इनस 
॥) डल्ला लियज्‌ बुदुन' के मेने जिञ्ाल और इनसान को सिर्फ मेरी हौ 
फ इबादल के लिये पैदा किया है,अल्लाह ने बंदोंको अपना हुकम पूरा हूँ 
करने क्के लिये पैदा किया है,और जमीन और आसमान के दरम्यान है 
4 जित्ने अरजाब दीओ हैं वोह सब उसकी मदद के लिये दिएऐ हैं के 
| इन तमाम अरलाब से राहत लो जरुरत पूरी करो और हुकम पूरा 
$ करो, अरयाब सिर्पर्छ इस लिये दिऐ हें ताके हुकम पूरा करने में| 


[| सहुलल और मदद मिले,ड्सलिये नहीं दिऐ के अरयाब में लगकर | 


£? हुकर्मो ही को भूल जाए. i 
१ अल्लाह जल्ले शानहु ने हमारी जरुरलों के लिये अस्बाब पैदा! 
के । रः दः च क चः पः ग क, न, क ९ 
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है दे तो चोह हलाक होजाऐगा, क्यूँ के अल्लाह ने 
लिये भरना पैदा किये हैं. 












जल्लाह जन्न्लेशानहु काज्यानी मौलके नकल जाहिर करेंगे वयं 
ब के कामयाबी का झुर वहीं से होरा.यहां तो गुजारा ही गजारा है. 
आदमी कुजेरसा चला जाऐगा सर्दीभी गुजरेगी, गर्मी भी गुजरेगी, छ 
हैं दिनभी गुजरेगा,रालभी गुजरेगी,महीनेभी गुजरेंगे,सालभी ग्ुजरेंगे 
है. थोळे कपव्ठेमेंजी गुजरेजी,अच्छे कपन्ठेमेंभी गुजरेगी,छोटे मकान में 
ही भी ग्ुजरेगी,जन्छे मकानमें भी गुजरेगी,योब्ठे अर्खानमें भी गुजरेगी 
है जियादह अरखाळ में भी गुजरेजी,कयूँ व्के गुजाराही गुजारा है. 

ति क्राम्याबी सबको नहीं मिलेगी और जिसको काम्यानी नहीं है 
थै मिलेगी योह धोका रवाऐगा और जिन को काम्यात्री मिलेगी चोह 
लि उयुरा होजाएँगे अल्लाह जस्ले शानह ने बलाया 'कमन झुल्झि-ह 
है| अनिन्रगारि ख उद्रिवलल्‌ जन्न-ल फकद्‌ प्ाझ'जो दोझरव से बसान्निया शि 
हैं. आया और जञ्जतरमें पहोंचा दियागया योह हुवा काम्याब,बाकी दुन्या ह 
हैं का मस्अला लो घोस्छे ककी जात हैं.'यमसन हयालु६ दुन्या डल्ला मसाः- छु 
थि उल गुरुर” चकल गुजरेगा लो धोका रचुलजाऐगा,जढलक गुजरेगा है 
क नही धोका नहीं रबुलेगा,हजरल अली रदी.प्छरमाले थे के लोग सो ह 
3: रहे हैं जन मरेंगे लो जागा जाएँगे. i 









































| साप्छ सुधरा पाक और हयाल खागेवाला है. फि बारिशाका पामी - छ 
जहां पब्ठेगा सक्छ ल शक जय जाऐगा,समँदर के पाजी से कोड चीज है 
गही उगली)ऐेसेड़ी जो हियायल देकर मुजे भेजा है जगर ये नहीं है हु 
लो हसाल हूँ. ै 
| हमारी हिदायत च्छे लिये क्लमा, करुमे सही साफसीर ये लिये है 

कुर्जाने पाक और स्कुर्जाने पाक कही लफसीर के लिये आप न्न को हू 
है भेजा, अल्लाह जस्ले शान्नद्टु जे चुर्जाने पाक में ड्रशाद प्रमाया छु 
छै 'टुदल्लिल मत्तकीन'के व्कुर्जानशरीप्क हिदायत है अल्लाह से डरने ५ 
है वार्लोके लिये और ये कुर्आान डिदायत द्वै सारे आलम के डन्सालों ह 
है. के जिये,आप परे सारे आलम के रेहबर हैं और आप ठर का रेहचर 
है स्छुउजोल शरीफ है, ये जय कोड बाल अरकी उपर से हुक्म आया 

और यहुर्भान शरीफ ने रासला बलाया के आप ये कीजिये. F 
॥$.रहुर्जान शरीफ हिदायस है और हिदायल का पूरा सामान स्दुर्भान हुँ 








छ जाएँगे और जो भटक गया खोह मंजिल पर नहीं पर्होच सकस, | 
है डुसलिये हिदायल की फिकर सबसे जियादह जरूरी है,अपने लिये, झि. 


लाल्लुक्ठ गुजराम से होगा यानी उसके जरिये से 
उसमें रहेंगे उनसे फाडदा उठाले रहेंगे,काम्याळी hor 6: 
उनसे नहीँहै,काम्याखी का साल्लुक सिरप अल्लाह के ऐहकाल से है 
दुनिया के इन साजो सामाज खी वजह से अउ्स्ाह चे अंये यो 
किसम के होजा्थेंगे,ऐक किसम बोह जो ड्म जस्वानो के अंडर से 
है काम्याती हासिल करेगी ठुकम पूरा करके,और ऐक विसम थोतठा 
रचानेनाली के जिसने अस्नात से फाड्दह उठाया और फाइड़यह उठा है 
नेमें आपनी कामयाबी समजी,ये यच्छठीन स्वराज करेंगे, अमर रवराब # 


जी आस्के थे अरखाख उमयेे सिये दोझरव के सामान बर्नेगो, "चमर औं 
यातु दुग्या डल्ला सलायल गुरुर' के दुम्सी जिंदगी तो ब्छुछ भीहि 

नहीं धोको का सामान है. 
४ युमिया धोके का सामाम ड्सलिये बनती है खे उसका माप्ठा हु 


दजवल है,के जन गेघका यकीन होगा सो ड्मानयाला यामी सक्म हि 
चासा अपजी यकीन की मड़ार से उसा हलाकस को जपसी आस्यो के छ 
सामने गोया देस्व रहा है. 





जागबारियां ज्ये जाती है योह इलाज च्छे लिये आली ठै, जैसे 
बीमारी का इलाज, रे दबा कळवी है,परहेज है खे पेहले दुश्वारी ह 
हुँ ष्छिर आस्पनी "इञ्ज मजल्‌ उस्रि सुररा' बेथक मोजूदह नुर्क्रिलाल | 
ह के साथ आसानी आनेजाली है.डसलिये मेहनत करके अपने अंदर 
है जसस्ले हरू होने का यकीन पैदा करना है,व्के बीज हुक है और दीन 
ए पर जो अल्लाह के यादे और प्छैरले होंगे मोह भी हक हैनजन मेहनस ई 
॥ होगी लो उसका यय्हीन उलरेगा, इस मेहनल में ड्स्ना चलना कोई 
ह योड भयर आजाऐ,जैसे डल्ला व्हूंबा रयोदनां को पानी आजाएऐ,पेहले 
हि. मिट्टी आयेगी फिर अरवीर में घानी आायेगा,ये रयजानह है अल्लाह हि 
व्छा,ड्स में मशीन लगाओ कुछ भी कनो उस रवझानेलक पहोंच गए ई 
| डुसलिये डस काम के साथ मेहनत लगादी रगड़ और चोहक 
हैं. मेहनत ये है के आदमी जी के रिवलाफ अल्लाह के हुकमों पर आ! 


थि अल्लाह जलले शानहु का हुकम पूरा चिञ्याजाये,जब जी की चाहत हू 
हि बे खिलाफ अल्लाह के ऐहव्शाम पूरे होंगे लो जी व्ही चाहते और ह 
छ गप्छस की रन्याहिरो सरुर्बान होशी, और ये जिलरी! व्छुर्बान होगी 

ह उसमा गूर अंदर में बनला चला जाऐगा, जैसे इधन जलाले हैं तपरे 
आण रोशन होली है,इसी सरह रन्वाहिशें कुर्बान करेंगे तो अंदर में 
छ हिदायल का और लकये का नूर यैदा होगा, 

है. सव्याहिशें युर्वान करनी पठेगी,हाजतें कुर्बान नहीं होली,हाजत 
हैं तो पैदा होती है और उसको पूरा भी छिया जितका 





का यकीन करना है ताके काम्पानी सक 
न आरो, 
काम्याबी अल्लाह मे दीम में ररव्टवी है. 
से जो 


आहिस्ता आहिस्ता, ज्यामी 

आहिस्ता, इसलिये जो आदमी दीनपर नहीं चनरहा [ 
के स्डुछ नहीं होरहा,जो आहे करो कर्यूके माकामी आहिस्ता आहि 
रशा आती है,डसी में चोस्छा जगता है,मौच्छा येले हैं पलटे य्ठा,लौबह ह 


करने रा.जन डुमान स्छमजोर होजाला है लो मफस कयी होजाला है, 


| हालौं के उसे मालूम है से नमाझ क है, लो जब मुसलमान हक 
समज कर भी गुनाह में पळेगा, तो अल्लाह उन को दुन्या में नकः 
मुसीबतें दिस्वाएँगो, जैसे छाकलर व्छेहला है के परहेज करो अगर 
नहीं किया लो फौरन नुक्सान नजर आयेगा. 
इसलिये जो लोग जल्लाह को भूलकर और उसके हुकमों को 
लोख्ठकर और आस्वेरल से बेकिस्छ होकर जिंदगी गुजारले हैं, सो 
अरन्ताह जले शानहु सुद उनकी जाल से बे परवाह बमादेसे हैं “बला ह 





मकसदे जिंदगी कक 
| जाऐगा और चलेगा लो अल्साह उस को चलने देने लेकिल प 
| साथ अपनी बालभी सामेमे जाले हैं के थे ये 
। हक है,ये भाहक है,मणर 
वोह अपनी ग्यष्ठलल में चलरहा होला है,और शैलान उसकी चीजों 
है को उसके सामने स्वूवसूरत ब्रमाकर पेश करता है के जो तुग 
करते हो वोही ठीळ है, दूसरों की गलल है, 
। जो बाल दजयस चेन गसीहुल कर के उज लक पर्होचली है, । 
|. जग नोह उसको गही लेले सो फिर उजख्गो राहु पर लाने ये लिये 
दूसरा रास्सा डरिव्सयार करले हैं, कर्ूँके लाजा यो है, अल्लाह सो | 
है किसी के लिये पसंद गहीं करते के योह हलारछ होजाये,कोड़ नर- 
छ बाद होजाऐ,उसलिये परेशानियां यैदा छी जाती है. 
ट सबसे पेहले परेशानियो को उनके दिलो में डालेंगे भन दिल 
है परेशाग?? स्वाम्नाभी है,पीमाभी डै,यैसेमी हैं सबयूचछ है लेखि अंदर 
परेशानियां पैदा की जड़ न्हे अब दिलों को चैन नहीं है. यिर्लो कहा 
चैन स्वीसलिय्या गया, जिसलरह रूह स्वीघ ली जासी है. इसीसरड | 
छ जब दिलोंमें से अल्लाह की याय रवसम डोजासी है सो उसक्का चैम 
है भी रवलम करदिया जाला है.उनहें चैन नहीं मिलेगा रोड आदमी हुँ 
छ नारा थे पास बेटे उसको सैल मिलेगा ? लाश स्छे पास बेठो दिल- 
चमराता है, डालो के वोह कुछ भी मड़ीं क्रसकली, लाए है.मगर | 
हि सेम रछ जस्नायमे से नहीं है, लो जब दिल जस्लाह की याद सेझ 
अल्लाह को साल्लुक से बेस्तबर होगसा सो से लाग है, अंदर से 
असल चीज मिकल गड,जंचर परेशानियां भर्ेशे, नाकाम अभाजे यहे 
लिये,लाके पलट 'जाऐ,अगर पलट गया लो काम्याय होजायेगा, 
लेकिम डुष्क्रमोंपर ग चलने की वजह से उसकी अकसर भारी 
हैं जाली है यो अघ्छल भी सही मध्यरा भहीं नेगी, व्ऊयूँ के जग अकल हैँ . 
खे उपर हवस जालिय होजाली है, आदमी की हमस अर्ज पर छा ह 
जाती है-जिस तरह खादला छा जाते हैं, और अंधेरा होजाला है|, ऐसे 
। ही जो परेशानी में फसले हैं, उनक्की अक्ल सही बेहबडी उन वो 
नहीं येगी,लो योह आपनी परेशानियों रको दूर करने के निये.गुना:- 
हो सा रास्ला डुख्लियार करेंगे सछे मेरी परेशानी स्यसम होजासे 
उलमा गे जिसया है के जब लोग अपनी परेशानियों सा डलाज  - 
अपने गुमाहों से रहरले लो अल्लाह उनकी चरेशानी रकशम गी 





साथ गय अरकनारल बखायेंरो,स्े अब खेटे 
है परेणाल करे पच्ठोसी भी परेशान करे, ये दस लिये खम्रले हैं को 
पलट जाऐ, जैसे बकरियों के पीछे व्छुला लगादिया, को बस्ठरीदा 
मालिक के पास आये, अल्लाह में नह्ठी लाकाल है-मरब्लूक को चीऐ 
रगा सेको, अभी लो जाल जहाम नहीं भाङ, चोह सो बाद में है. 
दोइम्स्व में जागा लो जाखरी नाव्ठामी है,उससे माद कोड्‌ अपील 
॥ महीं ,अल्साड़ जस्रने ढाग्गहु हमारी डिफाजल फरमाएऐ. अम्मील, 
आादमी चेहले गाफिल बगला है, फिर बारी बनता है. और 
है. बागी ब्रनकर हलाक होला है,ये रू सिये करले हैं लाग्ने लौबड 
करले,और ये समजे के कोड और करने बाला है उपर से,अरुलाह 
जपनी यकुदरल समजा रहे हैँ, जौर जय लौह कस्ले लो हालाल 
है सही होजाउएँनो आप उरे ले ड्रशाद फरमाया : जो लोग जपना और | 
अस्लाहु का मामला सही व्करलेंगे सो अल्लाह उनका और जरम्लूच्छ हू 
का मामला सही करेंग, ऐक्त ही काड़यो है, जिंदगी गुजारमे का 
जो सरीका जास्वेरस में कामयाब करदेणा तोह दुनियामें भी सुकून 
हि दित्नाएगा,जौर जिंदगी गुजारने का जो तरीका यहां फंसा देगा 
छ यहां भी मुसीनसों में फ्हंसादेगा, ड्सलिये आप टन ने फरमाया ये 
है अपणा मामला अरुलाइ से सही डजालो ड्मान बनाकर, डयादत हू 
है जमाकर, आरव्लास्छ खनाकर, माहोल बनाकर. 
आस्बाख और हाजाला कको अस्जाह ने डम्लेहाल के लिये बनाएँ हैं 
७ बुसलिये बयससे रेहते है.कमी बचपन? आया,कभी जवानी, कभी 
हि खुदाथा. कभी बीमारी,क्ी ल॑दुरस्सी, कमी सर्दी नकी जर्मी ,कमी 
संगी,स््मी परारी आइ,हाल बदलता रेहला है,लेकिन ऐहकाम हि - 
हैं अढी यदलेजे, खाम्या्री का रारखा नहीं बदलेगा, पेहले हालाल 
है पैदा होले हैं.फिर हुकम जाला है,अब आदमी डुम्सेहाल में आग्या 
ह अगर हुक्म सुटा तो फिर और जियादह डम्लेह्वाख में डाला जायेगा 
है जब्र जादमी जपने जरजान में और हालाल में ड्ुबठमों खाला रहा 
लो काम्यान, अगर डूकम छुट गये लो कोड सबय- कोड हाल 


































॥ हो फिर भी नाकाम, 
हे जब दीन नहीं रहेगा सो 


है होजाऐची और नाकाम होगा. काम्यानी और जाकामी ," 
है हायमें है.मुसीबलें और राहलें अल्जाह के हाथ में है,जो चीज पनहा 

है से मिलरही है बोह उसमें बनती नहीं है,सिप्छ निकल रही है,जाहिरहुँ 
है होरही है, लेकिन आती किसी और जगा से है. जमीन अरुस्नाह ये 
है रवजाने को झाहिर करनेकेलिये है,बना नहीं रही,बनाने माला सो 
है अल्लाह है,जो चीज अल्लाह की कुदरत से बनकर आरही है,उस ह 
बै का नाफा और नुकसान भी आत्लाह अपनी य्छुदरस से देंगे. 


य सानती परीशाजी अढजायेगी हालांके अल्लाह के डुकमॉको तोग्न) 
था हालास अच्छे बनाने के लिये लेकिम हुकमा को तोळ्नेकी यजह हु 
से और हालाल बिगन्ड गये, हा 

' जिस लरह चीजों व्हे चलाने में अल्लाह ने निजाम अपने उत्ट्रोलल है 
है में रख्यया है,आसमानज को,जमीन च्हो,चांद को,सूरज को.सब रको. 
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शूक लगी, रवाना स्वाया, खिर मूक लगेणी, रवाना रवा लिया लो 
काम्याब जौर आलल सनी सो अ चछपत्छे ला रम्यान [ 
हैं. और पुराने होगऐ लो गायठाज जरूरले लो पूरीहोगी फिर रदब्ठी हो 
जाऐगी,और ये लो जागवर भी पूरी करते हैं. हालां के उगके पास ह 
| हाल ड्म्लेहाम के लिये है और दीन कामयाबी के लिये है.ये 
है गरतीय अल्लाह के नबीयों मे बताइ है,हाल ठीक करने से खाम ड 
छ नहीं होजा,लल्के दीन बनाने से काम बनेगा.काम्यामी अमल क| 


हैं पलला रहेगा,उस्तकनो नारतामी व्ठभी नहीं आयेमी.न उसके अमल हू 
हि का दण्ड्रा स्वलम होग्गा,अब उसक्छो अपनी माव्कामी नजर आऐगी, है 
हैं डझस अंजाम और नसीजे को जाजमे के लिये णौ का यकीन करना 
है जरुरी है.जख जौज का यव्ठीन होगा,लो इमान चाला अपने यस्छीनई 
है की नजर से,उस हालात और अंजाम को गोया अपनी आंरबो के 
साममे देरव रहा है. 

अस्लाह जस्ले शानहु ने हमें ऐहकामात दीऐ और उन अहकामहुँ 
पर अपने यादे किये, में ये-ये करूंगा, यानी जितने रूच्छे जच्छे- 
ह हालाल आदमी की लमझा में रेहले हैं, उम समाम अच्छे हालाल का 
भन्लाह जरूले शानहु पेहले ही वादा करनुका है,हम आपको ये-ये हि 

































भार आरूलाद स्छी स्छुररस से फाइदह उठाया है सो फिर ई 
जिंदगी को यानी जान और माल को अल्लाह व्छे ऐडक्स्‍म पूरा 
करनेपर लगाया जाये, जाल और माल को डुकमों रे मुसानिक है 
करना सङ्गी सकील स्के साय जुसू सला नाम हिदासल है. | 

| चेहले हिदायत मिलेगी फिर काम्याबी मिलेजी, डुलसान जिस है 
हालमें भी है, उस हाल में अल्लाह का हुकज पूरा करेगा, लो 
हैं जल्लाह जाल्ले शालहु दुन्या में द्वुवतर्मों की बरकतें देंगे और 
अआरवठेरत में बदला डेंगे,दुनिया में हिसाब से देंगे और उसका | 
हिसाम देला पढ्ठेगा,और आखवेरल में बे हिसाख देंगे 
अल्लाह जलूले शानद्टु ने अपने रबड़ाने से फाड़दह उठाने के 
लिये दो रारसे बनाये हैं, अक्त रास्सा मुकर चाला,जो डनसानो हु 
॥ ऊ भेजजे से पेले ही अस्जान (नरिया) बनाकर फैला दीये,चीजों 
और शक्तछलौं याला,ये रास्ता डूनसा'नों की आजमाडुश और उम्ते- ह 
हैं. हान सके लिये हैं,ये रास्ता अल्लाह की सुञ्जत स्मेहलाला है,और ड़स हु 
हैं. रास्ले से लेने के लिये मुसलमान होना शर्स नहीं है, और दूसरा ३ 
है. रास्ता व्हुदरलवाला क्के उस रारे में अल्लाह के यादों के यव्छीन | 
के साथ,आमःल पर मेहजल करनी पस्ठली है, जिसक्छो डुन्क्राम के हि 
जमीन पर भेजने के खाद नवीयों के जरिये भेजा, जो सो फिराद हव 
काम्यानी यित्लाने वाला है. | | 
हैं. उन दोन्गों में फर्र्छ सिर्फ डुलना है के पेहलेयाले रास्ते के आस्खान है 
को शाकने मिली हुड़ है,जिसकी यजह से हर ड्न्सान को नजर 
है आला है,और उसके अंदर से चीजें निकलती हुड्‌ दिरवाड़ देती है. 
और दूसरे खाले रास्ते के भस्खाब को ड्स आलम में शकर्ल नहीं 

























हैं नहीं आले,और शारकर्ले न मिलमे की सजह से नबीयों की जुबानी 
उन की रवबर दिलाड़ और उनपर याये कीऐ, नजर जाने याले हु 
| भरनान पर अल्लाह का कोड़ यादा नहीं 1 
हैं. अब जो ड्न्सान अल्लाह के यादों, को सच यकीन कर छे जिस 

अमल को जिस तरह करने के लिये आप रुने बलाया उसी क है 
है मुताबिक उस अमल की शक्कल बनाएँगे सो अब अल्लाह जलले 
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(| शाजहु अपना यादा जाहिर फरमाएँगे,वरना 


मकसदे जिंदगी 
| इमान) के जितने भी अमल करले अल्लाह अपना 


ros wis. 
वादा पूरा नही 
। करेंगा, और जिस अमलपर दुनिया च्छे वादे जाहिर हक el ८ 
} लो के उस अमल पर आरवेरत का किया हुना काका हीं, 
5 होगा,अल्लाह जल्ले शानहु के कियेहऐ लो काह काम लो है | 
लेकिन वादों का यकीन न होने की वजह से आमाला का करना 
$ हमें मुश्किल नजर आता है,और अस्बाब की तरफ हम Pa 
| | हैं. कयूँ के वहां से होलाहुवा नजर आ रहा है. लेकिन ये रास्ता 
| नाकामी वाला है. 
इसलिये ड्स यकीन को सीरवने की और बनाने क्की रुर 
| अल्लाह जल्ले शानहु ने हमें बार-बार दअवल दी है, और लाकीद |“ | 
| की है.'ऐ ड्मानवालो इमान लाओ"भे इमानवालो पूरे पूरे ड्रलाम/ 
मे दारिवल होजाओ,'या अय्युहन्लझी-न आमनु के जरिये जितनी भर 
है भी दअवत दी है वोह सबकी सब इमान वालों को दअवत दी गड़ 
1 है,भल्लाह जल्ले शानहु की व्छुदरल से फाड्दा उठानेके लिये “ला 5, 
[| इला-ह ङ्ल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' वाला यकीन बनाना/ 
१) सब से पेहली शर्त है. a 
इसलिये ड्तनी मेहनत करना के अल्लाह के वादों क्का यकीन 
$4 हमारे दिलो में उतर जाऐ, इतनी मेहनत करना के ड्मान हमें ह 
॥ अल्लाह के फझोपर रवळ्ना करदे, और अल्लाह की हराम की हुड 
॥॥ चीजों से निकाल दे,हजरत झैदबिन अरकम रदी.आपट्देसे नकल, 
$ करते हैं के जो शरव्श ड्रब्लास के साथ 'ला ड्ला-ह डल्लल्लाह' छ 
॥ कहे वोह जञ्जत में दारिवल होगा,किसीने पुछाके कल्मेके डुरब्लास ह 
हुँ की अलामत कया है ? आपरनडं ने इरशाद फरमाया हराम कामों 
१ से रोक दे. (लबरानी शरीफ) । 
५ सहाबा रदी.फरमाते हैं के हमने पेहले इमान सीरवा इमानि 
£ के रारे में फिरकर, के ड्त्ना रवौफ अपने अंदर पैदा किया जो| 
धि) हराम से बचा दे, और ड़तना लाल्लुक अल्लाह से पैदा किया के 
॥ अल्लाह के फझो पर रवळा कर दे, रवौफ अल्लाह के हुकर्मो पर 
£ चलाता है,के मेरे अल्लाह का हुकम है,और उसके पीछे सारे डन- 
४ आमाल और सारी बरकतें हैं,और जिस चीजसे मना किया है उस 
हि से बचाता है,के उसके पीछे सारे अजाबात है. दि 
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| चराले रास्ते सारेके सारे जहञ्जममें लेजायेंगे,लेकिन जञ्जलको आ १ 
।॥ जे नाणवारियों से ढांपदिया है.ड्सलिये कव्ञ्वे लगते हैं,और ह, 
| को रन्वाहिशाल से ढांपदिया है, इसलिये जहन्नमके रास्ते मीठे लगते ह 
हैं के नमाझ होरही है और हम सो रहे हैं, कयूँ के नींद मीठी लगे | 








| और नमाझ कळवी लगे, इसलिये के हम नतीजेसे बेरवबर है. 
हालाँच्के तमाम मसाङ्ल का हल अल्लाह जलले शानहु ने नमाझ | 
1) में रख्यवा है, जब आप >> को मेअराजमें हुना औँ पर काल १ २ 
र स्वझाने बताऐ गये, और जरुरत पळ्नेपर उन चीजों को जमीनपर | । 
\ उतारने के लिये नमाझ अता की,जब आप टर मेअराजसे नमाझका ई, 
{ तोहफा लाये लो सहाबा रदी.जुमउठे,के अब तमाम मस्ञलों का हल | 
& मिलगया,और उसकेबाद जोभी हालात आये नमाझहीके जरिये हल है 
$ कराऐ,जिनक्के किससे मश्हुर है. हि 
1 जिनको नमाझ पढनी आगड़ उसके सारे काम मुसल्ले से हो | 
जाओगे नमाझ में सीधे अल्लाहसे लेते रेहने का डुन्लेझाम मौजूद है. हि 
| लेकिन जरुरत ड्स बातकी है के नमाझपर मेहनत कर के नमाझ ५ 


| ( को ओहसान के दर्जेतक पर्होचादिया जाजे,उसके लिये ऐक मेहनत ¢ 


। तो नमाझ के जरिये कल्मे वाला यकीन ताझह होता रहे,जिसव्ी | 
| मुरन्तसर अल्फाझ"अल्लाहु अकबर'यानी तकबीरे तहरीमा के जरिये 
याद दिहानी कराइ जाती है 


१ 


। दूसरी मेहनल सर से लेकर पांउकी उंग्लियों तक को अल्लाह 1 
0॥ के हुकम और आप रस के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करनेकी |) 
| ॥ मश्क कीजाये,चुनानचे नमाझ में बदनके ऐक ऐक हिस्से के ड्स्त- | 
{माल की कड़ कड़ शकलों के ऐहकाम दीये गऐ,मसलन आंरवॉही ९ 
6 को लेलो, के कयाम में सजदे की जगा रुूक्छूआ में पंजे पर, सजदे में % 
१0 नाकपर,जलसे में हार्थोपर या गोदरमें,और सलाम फैरते वकत कंघो 0! 
थि पर यहांतक के हुरूफ के मरवारिज के जरिये जवान, होंट,मसोळे, | 
५ दांत और हलककी ड्ब्लेदा बीच और आरवरी हिरसेतक मशक कराड ह 
|) गड़, तो जितनी इनसब बातों की रिआयत के साथ नमाझ अदा की (ई 
|! जाऐगी उतनीही नमाझ ऐहसान के दर्जेलक परहोचती रहेगी,ऐह- झै 
| सान येहै के अन्लाहु अकबर से लेकर सलाम फैरने तक अल्लाह के $ 
[| सिवा किसी चीजका ध्यान न आने पाऐ.नमाझपर मेहनत करके (, 


॥ 1 
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बसाइ उस गिफिसका लाम है र्तो 
है सब से जियाटएह प्यारी और जह॒व्‌न है,और 
हैं सिच्छल याएना शममेरा मोसालिया किग्रागया 







है कर हमसे अलग दिर सुत्लसिफ 
पेह्यान रुके के ये इभसान। हम आंरव,कामन्जबान,हाथ,पाउं 










होसी रहे,इूसरी सरफ शाने इस्लाम का जुड़न होकर गैर मुस्लिमों 
हैं वठे लिये कशिश का जरिया ननती रहे. हकीकत में अल्लाह जलले 
शानहुन्ही सरक से हर भुरिलम से मोतालिबा येहै, के योह चोबीस ड 
है घंटे ऑमाइवाली रिरफसपर च्छाड्ज रहे,सिर्फ ये नहीं के मरिजद जें हु 
छो गजाड़ी और बाहर नेनमाझी,निय्यत बांधी तो नमाझी और सलाम हि 














है रबु और ख्ुझूश न हो,गिरयह और झारी न हो,और सहि निर. है 
| यल न हो सो शैलानं ऐसी नमाझ से नहीं रोकता,और न उसन है 
हैं उररकी प्ठिव्छर है,यठर्ये के योह जानता है के वोह नमाझा जिरें ये हु 





मकरदे जिंदगी छ 5 


बातें न हो, स्युद उसको रवुदा रद करदेगा, मुजे जेहजसस्छी कया ह 
है जरूरल है और "अल्लझ्ी-चन दत्स्न सजूयहुम्‌ फिल हृयातिएुम्धा 
हैं बहुम यहुसब-ग अन्गदम युद्ध सिन-न रुन्जा' धाला मामला होगा ह 
हैं यामी बोहलोग जिनकी कोशिरं दुग्याकी जिंदमीमें जकारत जड्‌ 
और बोह समजले रहे के योह रच्न करान कररहे हैं,रीलाज लो उस हू 
नमाझको पीछे पब्ठेगा जिसमें हु्ूर सका लरीखा आमले जाया हँ 
जाऐ और शैलान आयेगा जैसे आयम अल.के पास आयाया और 
है योह डराष्ट्रेगा के लुममे जल्साह का हुकम पूरा किया लो लुम्हारा है 
है ऐश रत्रसम होगा.लुम्हारे हाथ से जन्नल जाती रहेगी वगैरह, 
लो उसका सोळ येहै वठे ड्जसान अल्लाह के डुकम को पूरा ह 
ई करमेको अपना मोजू जनाले, जैसे ड्ब्तेदाड़ डुस्लाम में करोड़ डर ह 
नि जाम लाला था सो व्ठेहता था या रसुलरलाह >> 'डुङ्गी उनायिउ--क हि 
अल्‌ इस्लाम” के में इरस्ाज पर आपसे बैत करला हुं यानी में है 
॥ उरलाम के हुकमोौं पर बिक्त राया, अब न :जाल मेरी और म माल डू 
हैं मेरा सुदा और रसूल जैसा चाहेँगे ये दोनों डुस्‍्लेमाल होंगे. 
मस्जिद के अंदर मिम्बर सोह मकन है जहाँ रो स्चसीय या हँ 
है जुकर्रीर लोगोंको इलमी चार्ते सुनाले हैं, के इल्मे सही हासिल हो, 
है तो शोधा मरलबओ डल्म,मक्ठामे इलम और दर्जओे इत्मरी सर्जु- हु 
हैं जानी के लिये और उसकी वजाहल के लिये मिम्बर है,मौर जमल हि 

में जाला लरीन अमल अल्लाह जल्लेशानदु की तरफ मुसयज्नेह है 


























है| हे, और ड़समें कोड शुबह नहीं के ड्ल्म और जमल का जोव्ळ दर क 
हैं टीत जिंदगी है,येही वजह है न्छै इनसाजी कदलके उपरका हुँ 
हिस्सा दर हक्कीकत उलमा की बस्सी है,इसंलिये के क्रान,आंरव, हि 
हैं और जयाजग सखका काम ड्ल्म र्री सरजुमामी है लो उपर गोया छु 
बै उलमा आवाद है,और नीचले हिस्सेमें आमेलीन यानी अमल करने बरु 
है चाले अफराद की बस्ती है. उपर इल्म और नीचे अमल है, बीचमें हु 
छ दरस्यानीं कव्दी सारदन है,इसलिये जन ज-ननर जनह खिसा जाता ६ 
हैं हे,सो उसकी गरदन काटी जाती है,जिसमें हिकमत येहै के जसको 

है. डल्मो अमल में जुदाड़ होजाये,जो मौल से लाबीर है रे 

















मकसदे “49 

पे डससे ये आत मालूज होसाड लले सिंदी छी रुह यर हकीकल 0) 
डस्जो' जमर का जोड़ है, और जमल इसम से शुमकलैफ होजाऐ :) 
१ लो समज लेगा खाटये रे मौल लारी होड़, नाल इर्म कर 
१ जमल का राबला हयात और जिंयगीकोे सिये लाझिस हैदर हही. 


८) कल ये योह ड्रुम है जो अंगिया जल. अल्लाह यही लरप्छ से लाऐ 
फी हुऐ हैं.जरो रूहों यही प्यास और डुगारसामा की दर की जारूमा नही ) 


के, 


® चस्कीज च्छा सामान है,और गारी अपने अदर लिये ड7 है. ४ 
)८ हँ 
५! i 0 
। ८ 
(: ( आखरी टायटल से शुरु ) र 
; ८, 
७ पढते रहो गमाझा मुजे भी पढा करो &) 
९ एढपढकर मेरी बातोंपे भमलनी कियाकरो i) 
९ में हूं तुम्हारे वास्ते दुम मेरे वास्ते € 
९) करूँ दूर सुनसै रेहते हो दुम्याके वास्ते ८) 
\) दुग्यालो कया?में आखेरत अच्छी यगाउंगी 6 
८) एढते रहो में तुमको भी रद से न्रिलाउँगी i) 
८) अल्लाह रसूल हरदम उसपर हो गहेरदाण &॥ 
(९ पदता है, दूसरे फो पढाता है, णो फुर्शाग 6 
® दररस पे या हलाह हरणा करम द करना 6) 
८ णाफिल सेरे लिक से उसको कभी न्‌ करमा | 6) 
कस्का 


